र । 
शोकातक 
। (उपन्यास) 
| लेखक. 
विनायक दामोदर सावरकर 


भ्रनुवादक 
साघवेराव सुले 








श्रकाराक : ` मारती साहित्य सदन, नई दिल्ली-१ 


वितरक , : मोारती साहित्य सदन सत्स 
. ३०/६०, कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
मूल्य : दो रूपये मत्र 


एन ० एल० एण्ड एल० एन ० कम्पोजिग एजेन्सी हारा 


मुद्रक ( 
~ ्राद् पिटसं, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२ 





00444 (दिण्ण्ल) : ४. 0. इवश्वाका : श66 2.00 
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यह्‌ देखो दारका", तापहारिणी लोकमाता ! फेन-धवल उसका 
नीर देखो, कसी प्रतिपदा के चन्द्रमा की कोर-सी उसकी काति ! हला- 
` हेल-पानं से ममवान्‌ शंकर के सरीर का दाह शांत करने मेँ व्यस्त मानौ 
मगवती गंगा ! सम्राट्‌ सगीरथं द्वारा पूर्वजो के पाप-प्रक्नालनाथं मानो 
वयुवातल पर लायी गई हो 1. इस महृत्‌ कायं मे वह॒ सतत-व्यग्र पवित्र 
मागीरथी श्रौर जाह्ववी (गमा) की वहिन ही है यह "दारका" ! फिर 
वह क्यौ कम रहेगी ? गंगा के समान इसकी पृण्याई वेदक वड़ी-न हो, 

किन्तु दीन-प्यासों की प्यास बुानेका पृण्यतो इसे प्राप्तहीहै) 
सहनी रमर श्रपने वच्चो को स्तनपान कराती है तो हिरनी मी ग्रपने 
वच्चो को द्रूव पिलातीहीदै। उसी तरट्‌ "दारका" श्रपने तर्टो पर 
प्यासों की प्यास वुकाती हुई जीवन-दान देती वह्‌ रही है, श्रपना जीवन 

धन्य कर रही दै । | 

ग्रीर यह्‌ देखो, दारका के रम्य तट पर एक छोटा-सा ग्राम, 
मामव ! दारकाकी रमणीयतामे इस छोटे-सेग्रामनेकंसारगला 
दियारहै! मोतियों की वेल के सिरे पर फुलोके गुच्छेके समान 
युशोमित, यह छोटा-सा गाव कैसा सुन्दर सगता है ! चारो श्रोर हरे 
ह्रे वेत ग्रौर वीच में वसा हुश्रा यह्‌ ग्राम समद्र से धिरे हुए एक छोटे-से 
हीप-सा शोभायमान हो र्हा है । परियों कौ चहचहाहट के साथ मोर 
हई तो रहट चलाने वाले कृष्ण ने वैलों को त्रावाज देकर हाँका शौर 
प्रमात.की सुगंधित वायु के साथ-साथ उसका स्वर भी प्राकाशमं गंज 
उ्टा। उस रहट से गिरने वाले जलप्रपात के शाब्द से भ्राकाड गूज 
रहा था । उसकी स्निग्ध गम्मीर ध्वनि सुन मोर पंख फलाकर चरत्य 


~ 


# । ` ` गोमांतक 
करने लगे 1 एेसा था यह्‌ निसगं सौन्दर्य का वरदान प्राप्त मार्गव ग्राम ! 
किन्तु जसे कोई सुन्दर शरीर तपेदिक की वीमारीसे दुरावस्थाको 
प्राप्त हो जाये या विजली के गिरने से जसे कोई वक्ष जल जाये, वसी 
स्थिति परचक्र के श्राघातों कै कारण इस दुर्देवग्रस्त प्रामकी भी थी। 

. उसके दरटे-कुटे परकोटे कौ दीवार कदी-कहीं ऊंची खड़ी दिखाई दे रही 
र्थी । निकट ही जीर्णावस्था मे एक रिवमंदिर श्रव मी जंसा-तसा खडा 
था । गवि के लोगों का यह एकमात्र श्द्धास्थान था । मंदिरके चारों 
श्रोर थीं चम्पा के फूलों की काडियां । देव-दर्शन के लिए प्रायी हई 
देविर्यां उधर पर्करिमा करती, तो इधर उनक्रे वच्चे चम्पापुप्पांको 
मालायें गूँथते । पास ही एके मठ दिखाईदेरहदाथा। उस मटठके 
प्रगिन में धा पारिजात वृक्ष, पुष्पो के भारसे शुका हुख्रा। सारार्गाव 
उस ब्रृक्ष के ्रसिमान से ग्रोत-प्रोत था। इसके पी वह दंत-क्था 
काम करती थी, जो वर्ह का वच्रा-वच्चा वड़े गवं से वताया करता । 
स्वयं श्रीकृप्ण्‌ ने यह्‌ कथा देवपि नारदजी से कटी थी । कथा धी-- 
श्रीकृष्ण स्वगे से पारिजात ब्रक्ष लये श्रौर सत्यमामाके श्रगनमें 
उसको रोपना चाहा, तो रुक्मिणी को ईर्प्या हुई । उन्टोनि इसे दविमणी 
के ्रागन मे रोपना चाहा तो सत्यभामा को सहन न 'हुग्रा । इसलिए 
भगवान्‌ ने इस ईर्प्या को समाप्त करने के लिए वहु पारिजात ब्रृक्ष 

, सुनिश्रेष्ठ भग को प्र्पण कर दिया । मुनिवर ने वह्‌ त्क्ष ्रपने ्रा्म 
मे लगाया । “वह्‌ महपि भृगु काप्राश्रमदही तो यह मठ दै-म्रौर उनका 
लगाया हु्रा वह्‌ वक्ष यही पारिजात है 1“ 

गवि के मध्य माग मेःएक छोटा-सा वाजार था, जिसमें ्पाच-सात 
दुकानें थीं । दुकानों की दीवार चरूने सेरंगीथींश्रौरमगेरुएरंग्सेउन 
पर नक्कारी की गर्द थी] गव के रंगीले जंवानशाम को इधरदी 
श्राकर टहलते ये चेतो मे जाने वाली स्त्रियाँ प्रातः दुकानों में ग्रपनी 
तेल कौ वोतलें रख जातीं रौर दाम को लौरते समय तेल ले भ्रातीं । 
च्यव्यो, ठे चन्द, य त्विट्‌ मीषद "क, परो सुत्टः ष्टम पीपर कपी, 
चीजों की श्रदला-वदली हूना करती थी । वनिया “मूलः से कमी दुगुने 
दाम वसूल कर लिया करता था । वहीं एक मौटे पेट वाते सेट की 
दुकान थी 1 उसकी दुकान वाकी दुकानों से कुछ टी वड़ी धी, किन्तु 
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उसी को सोग वड़ा राठी समभते थे ।- दुकान के सामने श्रावारा ववो 
के दोर सते सेठी कोधित हो उठते, किन्तु उनके डंडा उठाकर भ्रपनी 
विराल देह को रने पैरों पैर सम्भालने.से पहले ही वे वच्चे चम्पत 
हो जातते । प्रातःकाल गौग्मों को लेकर ग्वाले जंगल की ग्नोर निकलते । 
श्रपनी गाय भेजने मे द्यामजी पंडित हमेशा ही देर करते ¦ तव वे 
म्बाल-वाल पंडितजी को तंग करने के लिए उनसे द्र जाते, जिससे 
पंडितजी को फिर से स्नान करके शुद्ध होना पड़ता । हर साल पड़ोस 
के गांव में मेला लगता ग्रौर दंगल होता । मागंव गाँव का कोरई-कोई 
जवान मी उसमे खम ठोक कर उतरता 1 जाते समय माँ के चरण- 
` स्पर्शं करता । माता उसे भ्रारीप देते समय कहती, “हौरियार रहना 
वेटा रौर जीत कर श्राना 1“ तव वह्‌ भ्रात्म-विर्वास से मूस्कराकर 
मृदो पर हत्का-सा हाय फेरता । माँ का श्रारीष कमी व्यथे नहीं 
जाता 1 वह्‌ स्रपने से दुगुने जवान कौ पीठ लगाकर लौटता। उसी 
विजयी वीर के स्वागत के लिए तथा उसके सिर पर पगड़ी वाँधने के 
लिए गाव की सीमा पर सव स्त्री-षुरूपों की भीड़ इकटुी हो जाती । 
जयक्रारों से श्राकारा गूँज उठता ग्रौर वह॒ जवान छाती तान कर एसी 
रान से डोलता हुख्रा एक-एक कदम उठाता भ्रागे वदता मानो रावण 
को मारकर राम दी श्रयोध्याको लौट रहा हौ । 
गाँव के सभी गड पुंचायत मे निपट जति ग्रौर गांव का पटेल 
गाव की रक्षा के लिए सदा सन्नद्ध रहता । गवि के पंडितजी सभी 
ग्रामीण जनों को उनके धर्म-कर्म. की रिक्षा दिया करते । इस प्रकार 
दैवी रौर मौतिक संकटो के परिहार की व्यवस्था होने के कारण किसान . 
निदिवतता से त्रपनी खेती करते । हरे-मरे खेतों पर लहलहाने वाली 
श्रना की सुनहरी वाले एेसी लगती जैसे शरीर के भीतर प्राण । उन्हे 
देखकर घर-घर में सन्तोप फं ल जाता । खलियान में ग्रनाज के ठेर 
लगने पर कुम्हार, वट्ई, जुलादे, लुहार श्रादि प्राम्य-जीवन के दिस्सेदार 
` इकट्ढे होते श्रौर वषं-मर किये गए परिश्रम के बदले में किसान से 
अ्रपना-ग्रपना श्रनाज का हिस्सा पते । साल-मर के लिए पर्यप्ति अ्ननाज 
रखकर वाकी सव पटेल की देख-रेख में पंचायत के कौठेमे जमादहौ 
` जाता । दुर्माग्यवदा यदि कभी प्रकाल प्ड़जाता तो उसी से सवका 
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गुजारा हो जाता । एसी थी ग्राम-पंचायत की व्यवस्था, जिसके कारण 
प्रत्येक ग्राम मानो एक स्वतंत्र जनतंत्रात्मक्‌ राज्य ही दौ । एसा मन- 
मोहक चित्र था, उस मार्गेव ग्राम के लोक-जीवन का 1 परयहतोथा 
वीता हरा जमाना । ग्राज उस प्राम कौ क्या हालत.थी ? ` 
 परकीयों के श्राक्रमण से लोकजीवन के साथ-साथ ग्राम-संस्थाये ` 
मी मृतवत्‌ हौ गई थीं । श्रव तो विदेरियो कौ--पारावी पुत्तंगालियो 
की हकूमत चल रही धी । वाजार मे शराव की दुकानें खृल गर्दी 
ग्रौर नयेल्नये करो से किसान पिस रहा था । वेचारा जसे-त॑से जी रहा 
था । किन्तु एक विशाल वट-त्रक्ष श्रव मी मानो श्रपनी जिम्मेदारी 
- निभाता हुम्रा वहाँ ग्रटल खड़ा था, सदियों से नहीं शायद युगो से । 
जिस दिन वीर-श्रेष्ठ परशुराम ने समुद्र को हटा केर इसं भूमि पर 
ग्रपना विजय-घ्वज उमारा, उसी दिन उस भागंवने की धी इस भागेव 
ग्राम की स्थापना श्रौर प्रक्षय वट-वृक्ष का वीजारोपण । उस वृक्ष के 
इदं-गिदं एक विशाल चत्रूतरा था । वह श्रनघडे वडे-वडे पत्थरों का, 
विना च्रुने-गारे के वना हु्रा था । किन्तु ग्रामवासी वड़े गवसे कदा 
केरते कि इतना वड़ा चद्रूतरा संसार में कहीं नहीं होगा । गव में प्राने 
, वाला यात्री उस वृक्ष के नीचे चवूतरे पर विश्राम करके ही रागे वदता | 
` श्रामीण मी उस चबरूतरे पर दिन-मर बैठकर गप हाँकते । गाँव की 
समी वातो की वर्ह चर्चा चलती । दिन-षर मानौ खुला समार ख्नौर 
रात मे-नाटक-तमाडे की रंग-भूमि । एक वार तवला-ढोलक श्रौर भां 
मंजीरे का रंग जम जाता श्रौर सवाग ग्रौर लोक-गीतों की स्पर्धा शुरू 
हो जाती, तो .रात मी कम पड़ती । कमी कोद साधु-महात्मा श्रा जाते, 
तो वहं भी चद्रुतरे पर धूनी लगाकर वैठ जाति ग्रौर चिलम के घुष के" 
साथ गपौड़वाजी भी चलाते । वट-पूजा त्रत के दिन नव-विवाहिता वधु 
उस बढ़े वट-तरक्ष की पूजा करतीं ग्रौर धागा लपैटतीं, तौ जवान वृक्षो 
को मी उससे ईर्ष्या होती । उधर उस महान्‌ वट-वरक्ष की प्रामीणो पर 
छ्व-छाया थी, तो निकट ही उधर पृतत॑गाली सिपाहियों की चौकी मी 
थी । तहसीलदार जव दौरे पर श्राकर वहु टिकता तो गाव मे खासी 
हलचल मच जाती । हरएक किसी-न-किसी बहाने से उधर से निकलता 
ग्रौर उरता-चौकता उस थाने की श्रोर देखता । गाँव के पटेल की मृ: 
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वड़ो मव्य थीं नौर पटवारी की कलम मी कम वहादुर नहीं थौ । पर 
दानो ही तहसीलदार के सामने कमर भुकाकर सलाम करते श्रौर 
तदसीलदार साहव जरा-सी गदंन हिला देते ! तव एसे भ्रक्खड़ साहव 
कागविके लोगों को उर लगना स्वामाविक ही था। पुलिस-चौकी 
के पास ही पुतंगालियों का एक स्कूल खुल गया था । उसकी वजह से 
श्राचावंजी की पाठञाला वीरान ही गई । फिर श्राचार्यजी को क्रोध 
क्योंन भ्राता ? पृर्तंगालियोंके स्कूल वचोको श्र, ्रा' सिखानेकी 
वजाए ईसा मसीह्‌, कास कोलम्विया, प्रल्वुककं" श्रादि के ही पाठ 
रटये जाते । हाय ! कितना यह्‌ दुमग्यि ! † र 
यह्‌ "पुतेगाली' राब्द सुनते ही पिच्ते सौ वपंसे उसर्गांवमें 
म्रातेकं छा जाता । जंसे कोई गाय किसी भेडिए से पीडितहो श्रौर उसी 
समय गोर उस पर भपट पडे, एेसी स्थिति गोवा में पूर्तगालियों के 
पावि. जमते ही पैदा हो गई थी। गोवा की जनता पहले इस्लामियों 
से पीड़ति थी रौर अरव उनत्ते मी अधिक कूर ईसाइयों के जवडेमें 
त्रागर्ईइथी। वनमें देयो ते त्रस्त हिरण जिस प्रकार श्रपने भुण्डें में 
जंसे-तंसे जीते रहते टै, उसी प्रकार गोमांत्तक-रूपी वन में यह्‌ मार्गव .. 
ग्राम जैसे-तंमेजी र्हा था। 
इस सादे गवि में एक ब्राह्मण-परिवार रहता था, जौ भ्रत्यन्त 
सुदील, सुप्रतिष्ठित, सरव॑प्रिय था । इस परिवार का इतिहास मी तेजस्वी 
था । श्री महामंडलाधीड कदम्ब महाराज के जमाने मे इस कुल के 
लोय राज-पुयोहित का सम्मान पाते थे! किन्तु जिस दिन इस दे, 
पर्‌ विदेदी परचक्र श्राया श्रौर स्वातंत्र्य नष्ट हो गया, उस दिन इस ` 
करल के पुरुप पंडिताई छोडकर खड्ग धारण कर रणांगन मे कूद पड़े 
ये 1 ग्रनेकों ने देश-स्वातंत्याथं धर्म-युदध मे अपनी देह समपिति कौ थी । 
एक वार इस कुल की एक स्वी को तुकं भ्रधिकारियों ने पकड़ कर 
वेच दिया ग्रीर उसे ्रन्य जरवरन पकड़ी हई स्त्रियों के साथ श्ररव 
जहाज पर चढ़ा दिया ! उस तेजस्वी ने. इन अरत्याचारी मानवो की 
च्रपेक्षा समद्र के जलचर ही श्रच्छै समकर अ्रपनी सरील-रला के लिए 
समृद्र मे छलांग लया दी थी! मूसलमानों की पारावी हृकू मत मे मूति- 
भजक तुर्को के ग्राघातों से सारे देवी-देवता नष्ट हौ गए। श्रौ म॑गेद 


४। 


६ । ` गोमांतक 


तथा शांता मवानी, ये ही केवल ्रपने स्थान पर स्थिरयथे। वादमें 
जव प्रसिद्ध मंदिरोका विध्वंस करते हुए मुसलमामों से सवाये क्रूर 


पूतंगालियों के श्राघातं उस प्रदेशा मे टोनेःलगे तो इन प्रसिद्ध देवताग्रो ` 


में ग्रातंक छा गया। दुर्बलो के देवताग्नों मे भी वल कहाँ से होगा ? 


पुर्तगालियों का हमला ग्रा रहा'है, यह देखकर श्री मगेड ग्रौर शांता . 


मवानी के ब्राह्मण भक्तों ने उन मूतियों को गृप्तरूपस्तेले जाकर 
श््॑ूज'. नाम के स्थान में उनकी स्थापना कर दी। इन जवान ग्रौर 
भ्राणों की मी परवाह न करने वाले ब्राह्मणों में उस प्रसिद्ध कुल का 
एक वीर पुरुप था ] , 
` उस कूल पर हए भीपण श्राघा्तो से वचा हु्रां एकमात्र तरुण 
इस भार्गव प्राम में श्रंपने स्वर्गयि पुरखो कं पुराने घरमे हीःरहता था। 
` उस तरण की सुञ्लील पत्नी घ्रायु से वेदाक तरुणी थी, किन्तु प्रौटा स्त्री 
के समान शरृहिणी का दायित्व निमाती थी । घर साफ-सुधरा रखना 
स्रौर सुन्दर रसोई पकाना, ये उसके लिए मामूली वाते थी 1 छोटे-वड़ 
से मीठा बोलती, क्चों को पड़ती श्रौर वड़ो की सेवा करती । उसकी 
मधुर वाणी से ही.सेवकों को वेतन से भी ग्रधिक सुख प्राप्त होता । 
. वह्‌ भाग्यवती ऋण लेने के लिए च्राने वाले- किसान का भी नाता 
पानी से स्वागत करती | श्रपने वागके श्रोमों से जव धर मर जातातो 
चहं मीश्रामोंकार्रगन में ठेर लगाती ग्रौर सव जातियों की सुहागिनों 
को वुलाकर लुटवाती । उस सुशीला का पति किचित्‌ क्रोधी ग्रवद्य 
--था, किन्तु उतना ही सुशील श्रौर मावृक मी । उन दोनों का एक- 
दरसरे के प्रति श्रसीमप्रेमथा। ` 
रमा-माधव के उस मधुर पारिवारिक जीवन मे एकं सुख का पुष्प 


लिला । इतत नए सुख मे म्न्य सव सुख फीके लगने लगे । श्र्थात्‌ उस. 


साघ्वीरमा ने श्रपने वंशा के यखा-गौरव को वढ़ाने वाले एक सुन्दर 
वालक को जन्म दिया । रमा श्रवा हो गई थी। । 

- इस दिव्य वालक के जन्म पर प्राक से पुष्पचरृष्टि हुई) सव 
प्राचीन ऋपि-मुनि ्रारीवददि देने के लिए स्वयं एकत्र हुए । गंधर्वो ने 
गायनं किया 1 पर.इन सव वातो कीग्रोर ध्यान देनेके लिए उस 
वालक. के माता-पिता को समय कहां ? वे तो श्रपनैः नवजात वि्ञुके 


५ 


| 


पूवर | ७ 
मधुर च्ुम्बन लेकर उत्कट वात्सल्य की वर्पा करने मे ही व्यस्त थे । 
अ्रयोव्या मे राम-जन्म के पदचात्‌ प्रकट हुई दडारथ-कौशल्या की उत्कट 
पुच-प्रीति दुन्दुभयो दारा दसो दिशाग्नो मे निनादित हुई थी । रमा- 
मावव की पूत्र-प्राप्ति पर इस प्रकार गाना-वजाना तो नहीं हुप्रा, किन्तु 
उन सामान्य माँ-वाप के साधारण घर का वह प्रेमोत्सव चाह मूक दी 
था, परन्तु ्रपने में श्रसामान्य ही था। रमा ने पहला स्तन-पान जव 
ग्रपने लाडले को कराया तो उसके मातू-हूदय में वात्सल्य की जो विद्युत्‌ 
संचारित हई उप्तकी तुलना क्या कदल्या के रघुनंदन को कराए प्रथम 
स्तन-पान से नहीं की जा सकती ? कौडल्या सिंहासनस्य साम्रा्ञी होगी 
आर रमा एक सामान्य स्त्री, किंन्तु इस कारण से मातर-हुदय की उत्कट 
वात्सल्य-मावना कम कते कही जा सकती है ? 

रमा श्रव श्रपने पूत्र की वाल-लीलाग्रो में रम जाती । वालक शंकर 
ने जव श्रपनी तोतली वोली से पहली वार मां कहकर पुकारा, तव 
वात्सत्याप्ु्ो से रमा का पल्ला मीग गया 1 उसकी वाल-लीलायें 
माता-पिता की खों को रिभातीं। वालक का रीर सुडौल होने 
त्या ¡ वह्‌ जव दुमक-दरुमक कर चलता तो उसके कर्णं-भूषण डोलते । 


कमी वह स्वयंदहीमांके मुहुर्मे ्रपने हाथ से ग्रास देता। खिलौनों ` 


. भे उसे घोड़ा पसन्द धा । वह्‌ हए्यमे म्रायातो फिर मरौर किसी वात 


.तो कमी उनका मागं रोककर दरवाजे मे खडा हौ जाता 1 


की श्रोर्‌ व्यान न रहता । कमी पिता का कोई कपड़ा छिपाकर रखना 


(ष 


इस प्रकार रमा का वह्‌ गुणवान वालक ज्यो-ज्यौं वडा होने लगा, 
रमाकरा सव सुख उसी मे केन्द्रित हौ*गया। उसका लालन-पालन 
तया संवृत रमा के जीवन का एकमात्र लक्ष्य वन गया 1 स्तन-पान के 
साथ-साथे उसने उसको प्रेम न्नौर रीति-नीति के पाठ भी पठ़ाए । इस 
वच्चे के लालन-पालन से उसकी जीवन-गंगा को एक नई गति प्राप्त 
हई । उसकी जीवन-च्ष्टि नई-नई कल्पनाग्रों से विनोर होने लगी । 


कोई त्रत जिस आस्था से निमाया जाता है, उतनी दही श्रास्या एवं 


निप्ठासतेरमाने श्रपने वालक के संवर्धन का त्रत निमाया । 


.एक युहाव्रनी उपा में पक्षियों ने चहचटाना शुरू क्यातो रमा 


नित्य के समान उदी । दासियां थी, किन्तु स्वयं ही उसने अगन में 


} । ४ गोमांतक ` 


चिडिकाव किया 1 तुरन्त ही स्नानादि से वह नितवतत हुई ग्रौर श्रागनमें 
स्वतः लगाए फुल-वाग से पूजा के लिए फुल तोडने गयी । कितना 
सुन्दर भा वह॒ वाग । उपाकाल की नयनाभिराम रंगीन चोमा ग्रौर 
उससे स्पर्धा करने वाली वाग के फलों की सुगंव-रोमां ! क्षण-मर 
उस निसगं-निमित कौतुक मेँ रमा तन्मय होकर रम गयी । फिर फरल 
तोडते-तोडते उसके मूख से मंजुल गीत-पंक्तियां मुखरित हई, मानो 
प्रमातकालीन शान्ति की मधुर वीणा ही मूतिमंत दहो उटी हो । 
वह फुल लेकर लौटी श्रौर वीरे-ते पति रौर पुत्र को जगाया । 
उन दोनों के प्रसन्न मूख को देखकर उसकी ग्रासो मे श्रानन्दाश्रु चमक 
उठ । ~ 
रमा जव पूजा के लिए वैठती श्रौर घ्यानस्थ होकर जाप करती 
तो उसका वालक प्रेमपूर्वक उसकी ग्रोर देखकर मूस्कराता । कमी वह्‌ 
माँ को छेंडता तो कमी पूजा की ्रगरवत्ती के "धुएं को पकडने. दौडता 1 
रमा स्वच्छ गरम पानी से उसे स्नान कराती । फिर एक-एक शव्द 
कट्कर .मगवान का कोई स्तोत्र उससे कहलवाती । शुरू में स्तोत्र के 
वह्‌ दाब्द ही उच्चारण करता, किन्तु धीरे-वीरे जैसे कमल को एक-एक 
‡ परंसुरी खिलती है प्रौर पुणं कमल खिलने पर कोई पुजारी उसको सोमा 
> पर्‌ अ्राश्चर्व-मूगध होकर निहारता है, उसी प्रकार वालकं के हृदय- 
‡; कमल की पंखुरियां खिलकर उस हदय-कमल मे स्तोत्र की ब्रथे-भ्ी 
: प्रवतरित हई देख, रमा . उसको श्रपने हाथ से दूध-मात खिलाती । 
: दौरव-कालमेंर्मांके हाथ से मिलने वाले ग्रास की मिठाई ग्रच्छे-ख्रच्छे 
‡‹ शुन्दर पकवानोमें मी नदीं होती। माका वहं निःस्वाथं प्यार न्य 
{ किसी से कृव मिल सकता 
एक दिन रमा श्रपने पति से हंसते-दंसते कटने लगी, “श्रपने शंकर 
का श्रगले ज्येष्ठ मास में पाचर्वां वर्षं शुरू होगा 1 उस दिन. उसकी 
, वपंर्गाठ के निमित्त वन-मोजन का सुन्दर श्रायोजन क्योन कियां 
` जाय ?” उसके इस प्रस्ताव पर शं कायें उट, टीका-टिप्पणी सी हई 
किन्तु शन्त में सवने यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ग्रौर भोजन के 
कायेक्रम के विए.सव भित्र-स्नेही श्रामंत्रित कयि गए] । 
वपंगांठ के वसंतोत्सव का वह्‌ मंगल-दिन उदय हग्रा 1 मंगलवादों 
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कौ मंगल-घ्वनि से मंगल-प्रमात निनादित हुम्रा । फूलों की मालाभ्रं 
से छकड़े सुदोभित कयि गए । युवतियो ने भिन्न-मिन्न प्रकारके 
पकवान तैयार करके श्रपने साथ लै लिए। सारी मंडली तैयार हई 
रौर छकड़े निकल पडे । प्रवास श्रारम्म हुग्रा । वेतो की फसले, पञ्ु- 
पक्षी, फल-फुल, समी वस्तुं मानो सौन्दये से परिपुणं प्रतीत हो रही . 
थीं । शंकर सहज ही किसी वस्तुं की श्रोर श्राकपित हौकर उत्सुकता 
से उसका नाम पूता, तौ कमी किसी वस्तु की ्रोर उंगली से निदेश 
करके प्रानन्दित होता 1 छ्कंडे जव सेतो मे चरमराते हृए दौडते श्रौर 
पक्षियों के भुण्ड श्राकाश मे उड़ते जति, ररह देखकर शंकर माँ से 
पुख्ता, <मा { कमी मनुप्य भी श्राकाड में उड्‌ सकेगे ?"" माँप्रेमसे 
समराती, “वेटा, मगवान्‌ ने पक्षियों को पंख दिए, मनुष्यों को नही 1“ 
यह्‌ उत्तर सुन वालक क्षण-मर वचितित हौ जाता । किन्तु तुरन्त ही 
उसको सूभता, “देख माँ ! मनुप्य एेसा क्यों नहीं करते कि पहले वडे- 
वड़े पक्षियों को पकड़कर उनके पैरों मे गाड़ी वाध दे ग्रौर फिर पक्षियों 
को उड़ा दिया जाये । तवे हमं भी वर्यां नदीं उड सकते ? “ इन तौतली 
वातो को सुनकर वत्सल मां प्रेम-पूवंके उसका चुम्बन करने के सिवाय 
क्या उत्तर देती ? । 
निकट के श्रामो के वाग से कोयल-कलरव सुनाई देने लगा। वाजार 
मेँ अरपना माल वेचने के लिए जसे वनिया ग्राहकों को पुकारता है, वैसे 
ही मानो कोयल प्राम के वाग का वैमव वणेन कसती हुई ग्राहकों का 
`्रावाहन कर रही हौ । श्राश्रो ! यात्रियो प्राश्न ! अ्राकर इस पुणे- 
मन्दिरमेतो देखो । इस श्नाप्र-वन में ऋतुराज वसन्त ने भ्रपना सारा 
वैमव इकटूढा किया है । वसन्त की श्रसली वहार तो यही है । ग्रीष्म 
कीगरम वायु से शरीर तृप्त हौ जाए, तौ त्रृष्णा शान्त करने के लिए 
मीलनिर्यां यहीं तो ्राती है । वर्हकेये ्रस्न-तृक्ष ओ्रौर सुधा-रसपूणं 
आ्आम्र-फल {-श्रौर इन 'सत्फलों का त्याग" करने वले ये श्नाज्र-तरक्ष 
मानो कोटर योगी-मुनि ही हैँ । शरीर कौ शीतल करने वाली यह्‌ वृक्षों 
की छाया, स्नान करने के लिए यह्‌ निर्मल करना, गाकर रिकाने वाले 
आ्आग्र-फलों का यह्‌ अ्रमृत-रस { कितना सुन्दर यह्‌ सारा स्थान ! ,. 
ज्योटी वे श्राप्न-वन में प्रविष्ट हुए, वहाँ के हृष्ट-पुष्ट किसान ताजे- 
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ताजे फल लेकर सामने उपस्थित हौ गए 1 उत्सुकता से वे पूखने लगे, 
"माँ जी [हमारे वै छोटे जागीरदार कहाँ है ? उनके ट्म पहले दर्शन 
कराए 1“ भ्रौर फिर छोटे शंकर को देखते ही प्रसंच्च होकर उसका 


कौतुक करने लगे । किसी ने उसको कषे पर उठा लिया ग्रीर नाचने 


लगा तो कोद उससे हंसी-विनोद करने लगा । 

भ्रव उस भ्रास्र-वन में उन नरनारियों का स्वच्छन्द-विहार शुरू 
हृख्रा । यहं सारा दिन ही भ्रानन्दपूणं रहा । पी्ले-पीले सुन्दर सुगन्ित . 
भ्राम मधुर-रससे मरे हुए थे। उनकी दोमा निहारते रहं या उनको . 
तोड़ कर उनका रस चखे ? कुछ निश्चय नहीं हौ र्हा था । कटिदार ` 
कटहल. फल मी थे । विना स्वाद लिए उनकी मिठास-का पता नहीं 
चल सकता था । एक-एक भ्रास्र-तरृक्ष को फल मी कितने-किंतने लगे 
थे । वे रस-मरे मीठे भ्राम चखते तो केमी वीच में ताजे रसदार जामुन 
खाते, कमी गुलाव के फलों की माल गथते तो कभी माला गलो 
मे. उठकेर इधर-उधर टहलते श्रौर कहीं मो का चेत्य देखने मे खो 


- जाते । एेसी मन-माती क्रीडा करने के वाद सव मोजन के लिए वैठ 
-गए । नाना प्रकार के प्रकवान ग्रौर साथ-साथ विनोदपूणं चुटकले, एेसा 


श्रानन्दमय वातावरण ! समी लोग सज्जन प्रौर सात्विक वृत्तिके होने 


के कारण सारा दिन वड श्रानन्द से वीता उस सव सात्विक श्रानन्द ` 


प्राप्त करा देने वाले मगवान्‌ का स्मरण कर सवने उसका धन्यवाद 
किया] 
सूयेदेव श्रव सायंकाल के शिविर में विश्राम के लिए प्रविष्ट हुए 

इसके साथ ही सृष्टि के दिन-क्रम के वंधन मी शिथिल हौ गएु1 चरने 
वाली दुधारू गौएँ चरवाहों के पीपी घर लौटीं । .वीच मे.दारका 
नदी के पांनी मे उतरकर पीते-षीते वड़ो की भ्राते-घ्वनि उनके कानों 
पर पड़ी । यह्‌ सुनते ही वड से मिलने के लिए उनका वात्सल्य उमड़. 
पडा श्रौर उनके स्तनो से मंदोष्ण दूध की धारां वह्‌ करदारकाके 


` पानी में मिल गई । नील-इ्वेत गंगा-यमूना के प्रवाह्‌ के समान चह 


दारका नदी उस क्षण शोमायमान हुई श्रौर उसके तट पर स्थित भार्गव 
ग्राम मानो छोटा प्रेम-प्रयाग ती्थं-सा लगने लगा । उस सायं सृष्टिकी 


`~. केरणरम्य सोमा देखते-देखते वन-मोजन के लिए गई हुई नर-नासियिों 


दवद्ध ११. 
की मंडली भी गव की ग्रोर लौटी। । 
= ध 
गाव में कदम रखते ही सवने देखा कि चारों श्रोर सूनापन दा 

रहा दे 1 उच्‌ उस विचित्र राति काञ्रथे ही समकमें नहींत्ना रहा 

भा 1 वे इधर-उधर घवराये हुए-से देखने लगे । उनकी चलने की 
रफ्तार वदने लगी । वे कुछ तेजी से रागे वदे, लेकिन उनके प्रत्येक 
कदम से मय प्रकट हो रहा था। कमी कहीं से किसी की पुकार 
खनायी देती तो कहीं काना-फसौ । भयमीत हिरनियों के भुण्ड मेँ मानो 
एक-आ्राधा हिल-पञु घुस गया हो, एेसी ही उस मारगैव गाँव की हालत ` 
थी । वन-मोजन से लौटने वाली वह्‌ सारी मंडली जँसे-तसे वट-वरक्ष के 
चतूतरे के पास पहुंची ही होगी किं एकाएक पृतंगाली सिपाहियों का 
एक दल संगीनें तानकर उनकी श्रोर भ्रा वदा । वे पतेमाली निरे करूर 
, पञु-से ही प्रतीत हौ रहै थे । उनके कोध-मरे शब्द से ही साधारण 
जनता को कंपकेपी होने लगती थी, फिर शस्त्र सम्माल कर .म्रत्याचार 
क्ले ्रातुर उन पूतंगालियो के सामने किसका वश चलता ? वेचारे गवि 
वाले उन नराधमों के हुक्म से पहले ही उनके सामने हाथ जोड़कर 
खड़े हो गए ग्रौर कापिती भ्रावाज में पूछने लगे, “्रापके इस क्रोध एवं 
ग्रन्थं काक्याकारणरहै? कुछ हमे तो वताएं 2 
, किन्तु कूर भेडिये को दीन-दुवली भेड-वकरियों पर भपटने के लिए 
क्या किसी कारण की ्रावद्यकता होती है ? फिर, किसी भेड के प्ररन 
का कोई भेडिया उत्तरमी क्योदेने लगा! वे पतंगाली, दृष्टोंके 
स्वमावे का श्रपवाद कंसे सिद्ध होते ? पृतंगालियों ने उन लोगोंकेवे 
मय-कंपित प्रदन पूरी तरह सुनने का कष्ट ही नहीं किया । उनके प्रन. 
समाप्त होने से पहले ही उन्दने रमा भ्रौर माधव को घेर लिया। 
क्षण-मरमे दो राक्षसी सिपाहियों ने उन दोनों को घसीटकर कुर्सी पर 
व॑ठे गोरे पुर्तगाली भ्रधिकारी के सामने ले जाकर एेसे पटक दिया जसे 
किसी सपि के विल में एक-ग्राध मछली डाल दी जाये । मस्तकं पर. 
, श्रकस्मात्‌ गदा-प्रहार होते ही जसे किसी को वेहोज्ी ्रा जये. चसेदी 
दुष्ट सैनिकों के शरीर-स्पर से ही उस सती रमा को मूर्च्छा ्रा गई) 

होश गुम दहने पर दुःख की अनुभूति मी कंसे हो सक्तीदहै? रमा 
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वेह होकर दुःख मूक्त हुई ग्रौर उसकी वह्‌ -अ्रवस्था देखकर माधव 
के मायेमें्राग भड़के उठी । कोध-रूपी उस ग्रग्ति में माधवका दुःख. 
मी जलकर राख हौ गया । रमां वेहोरी के कारण दुःख-मूक्त थी, तो 
माधव क्रोधाग्ति से जलकर दुःख-मुक्त । किन्तु शंकर ? उस वालक 
काक्याहुम्रा ? चमेली की वेल पर कुट्दाड़ी का प्राघात होने परमभी 
एकाध शुन्दर फुल जसे उस वेल पर लटकता रह्‌ जाता है, उसी तरह 
 वेहोश रमा के शरीर के साथ ही वह्‌ श्रवोध वालक चिपट रहाथा। | 
गोरे प्रधिकारी की मौह कोधे से तन गई थीं+ सामने लये गए 
माधव से उसने पुखा, “पापी { वतां तेरा नाम !” क्रोध से मरकर 
माधव ने उत्तरं दिया, “भेरा नाम पूछने का साहस करने वाला त्र 
ग्राखिर है कौन 2?" 
उस प्ररनके साथ दही किसी नाग ने मानो फन उठाया हो.1 उस 
गोरे ते एक करस ऊंचा उखाया श्रौर पृछा, “प्ररे मूखं ! भँ हएकनस्र 
सेवक ! देवदूत भी जिस प्रभ का चरण-यञ्च गाते द उसका एक विनस्र 
सेवक ।” रौर उसं कंस पर परमेश्वर के प्रिय पुत्र की--उस दयाधन 
ईसामसीदह्‌ की-- पवित्र प्रतिमा को श्रूम कर उसने रोव से कहा, “उस ` 
प्रभके कायं की दीक्षा लेकर उसके शुम चरणों मे सरवैस्व समर्पण 
करने वाला विन्न सेवक हँ मै, श्॑तुनिया । सव प्राखंड का खंडन कर 
उस प्रभ का पवित्र सन्देश वरिखंड में ,पर्हुवाने की धर्मगुरु पोप की 
्राज्ञामेरे एक हाथमे है ग्रौर इस दूसरे हाय में पृतंगाली राजाज्ञा 
-खड्ग मने "उठाया है । वोल, उस श्राज्ञा का मंग करके धमं के नाम 
पर पाखंड कंरने की दुरवुद्धि श्राज तुममे कैसे हुई ?“ 
प्मुकपरयोंही श्रारोप क्यों लगा रहै हो ?” माधव स्पष्टी- 
, करण करने लगा, “धर्मज्ञा श्रथवा राजाज्ञा का मैने उच्लंघन नहीं 
कियाग्रौरनदही कोई पाखंडदही रचा" ॥ 
“सव भूठ है ।“ स्पष्टीकरण पूर्णं होने से पटले दी श्रंतुनिया 
चिल्लाया । ग्रौर व्हा दकट्ठे हुए ग्रामीणों के प्रमुखो से कहने लगा, 
“प्ररे पतितो, बोलो ! "जो कोई दहिन्दुग्रों के धमं-कृत्य सुलेग्राम 
करेगा, वह्‌ पापी ग्रौर उसके पाखंडी सहायक हमारे ईसाई धमं के 
ओर हमारे राज्य के' शत्रु भाने जायेगे', यह्‌ घौपणा ग्रौर उस ग्रपराध. 
1 
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के लिए उन जीवित जलाने की हमारी राजाज्ञा प्रापने सुनी है या 
नहीं ? रेस पाखंडी पापियों की दहनाम्नि की लपटे गगन मे उठती 
हई प्रापने प्रतिदिन देखी है या नहीं ? 
भयकपित होने के कारण चप ्वैठे हुए ग्रामीणोके षहँया^न' 
कटने से पूवं ही वह्‌ कूपित ग्रन्तुनिया फिर से चिल्लाकर बोला, 
“टु रामखोरो ! तुम्हारे माई-वहिन रौर वाल-वच्चे रग्नि मे प्रव्यक्त 
जलाये विना तुम्हे श्राज्नाग्नो का कैसे पता लगेगा 7" 
इस प्रकार गरज कर उस धसन्धि ने ग्रपने हाथ का वह्‌ क्रो 
नीचे रखा श्नौर हंटर उठाकर माधव की श्रोर वट्‌ कर बोला, “वो ! 
तुने राज सुलेद्राम पाठ-पूजा नहीं की ? वता, नहीं तो तेरी च्राज 
खाल उघेड दंगा 1” ग्रौर ठंटर के प्रत्येक प्रहार के साथ श्रपनी भ्रावाज 
ऊँची करता हुग्रा बार-बार कहुने लगा, “बोल, वोल ! '“ उसके चते 
स्वरने हंटर के प्रहासे के साधर मानो कूर ताल दही प्रहणकरली 
थी । हाय-पांव से, सिरसे मौर दारीर पर स्थान-स्थान से चूत के 
मानो फव्वारे उठने लगे, किन्तु माधव का धीरज दृटा नहीं । वेदनाके ` 
मारे उसके मुंह से श्राह तक न निकली । धीर-गम्मीर शब्दों में वह्‌ 
वोला, “पाट-पूजा ग्रादि धर्म-कृत्य तो करने ही चाहिए । किन्तु इस 
जन्म-दिन के समारोह को तो कोई धार्मिक कृत्य नहीं कहता ग्रौर इन 
लोगों के साथ पूत्र-जन्मोत्सव के निमित्त मने कोई मी धार्मिक कृत्य 
नहीं किया है ।" 
एेसा खरा-खरा जवाव माघव वारवारदेरहाथातो हंटर के 
प्रहासे से उसके शरीर से लून की धारये वहं रही थीं । वहाँ रस्त्र- 
धारी पुर्तेगाली ये केवल तीस ग्रौर प्रामीण तीन सौ से भी श्रधिक की 
संख्याम, तो मी हंटर के प्रत्येक प्रहार के साथ वेगुनाह खून वह रहा 
था ! यह देख समी प्रामीण दुःख से वेचैन हौ रहे थे । किन्तु उसका 
परतिरोव करने कौ किसी मे मी हिम्मत न थी । अनेक होते हुए मी 
उस एक नरराक्षस का हाथ पकड़ने का साहस वे नहीं कर सके । _ 
हुंटर चल रहा था । मह्‌ पर, पीठ पर, एक के वाद एक घावहौ 
रहे थे, पर उस गोरे को संतोष नदीं था । उल्टी ्रत्येक घाव के साथ 
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उसकी कूरता बढ़ती ही जा रही थी । उस दयावान यीडु के कंस 
पर लगी प्रतिमा को उसका यह मक्त वेगुनाह्‌ सुन से स्नान करा रहा 
था । खून-से लथपथ उस प्रतिमा को जव उसने देखा तो कृतकृत्य 
होकर उसने -श्रपना हुंटर नीचे रख दिया । श्रपनी जेव के ङ्मल से 
यी्यु की रक्त-रजित प्रतिमा को उसने साफ किया श्रौर भक्ति-मावसे 
एक वार उसको च्रूमकरं ग्रामवासियों को कहने लगा, ““पापियो | ज्रने 
तो यह स्वीकारं करो कि यीड्ु कायश छोडकर जो है वह श्रसत्य रौर 
पाखंड है । श्रगर एेसा करोगे तो मँ वचन देता हं कि तुम्हारे पापों को 
क्षमा करने के लिए प्रमु ओौर पोप के पास हम ्राग्रहुपुवेक प्रार्थना 
करेगे 1 श्रन्यथा, यह्‌ ध्यान में रखो, ईसामसीह्‌ की कसम खाकर कहता 

ह कि एक मी दिन्द्र यहां से जिन्दा नहीं जा सकेगा । 

श्रैधेरे की कालिमा सृष्टि की श्रधिकाधिक ढकती जा रही थी । 
उस ्रषेरे में वह्‌ कूर-कर्मा ्रव वोलता हरा दिखाई मी नहीं दे रहा 
था । उसकी वाणी-माच्र सुनाई दे रही थी, मानो तमोग्रस्त सृष्टि की 
जिह्वा ही बोल रही हो 1 

म्रवेरे का लाम उठाकर दुःख से विह्वल उन प्रामीणोंमे भी श्रव 
कुलवुलाहट शुरू हुई, किन्तु वारी-वारी भागने के इरादेसे ही । पर 
यह्‌ वात ध्यान में श्राते ही श्र॑तुनिया ने उसी क्षण अ्रपने संनिकों को 
उन्हुं घेरा डालकर रोकने का हुक्म दे दिया । रक्त से लथपथ माधव 
जहाँ वेहोश पड़ा था, उस चन्रुतरे पर पह्रे के लिए एक सनिक कौ 
योजना सी उसने की । इस तरह्‌ सवको रोक रसने का वन्दोवस्त करके 
चह्‌ स्वयं कुछ ग्रौर लोगों को पकड लाने के लिए चला गया । 

श्रचानक उस श्रंषेरे में सँनिकों के घेरे में घूसकर कोई दो-तीन 
दहिम्मती जवान चन्रूतरे की श्रोर तीर की तरह वह ग्रौर जैसे गरुडः 
सर्पि पर भपटता है, उसी प्रकार श्रकेले परहुरेदार सैनिके पर भपटकर 
उन्होने उसकी गरदन दवोच ली । क्षण-मर मेँ वह्‌ सँनिक जमीन पर 
वेह हो गिर पड़ा ग्रौर वे वीर एकदम माधव, उसके पुत्र श्रौर पत्ती, 
तीनो को पीठ पर उठाकर माग निकले । 

थोड़े ही समय में ग्न्तुनिया गावि के कुर भ्रन्य प्रमुख व्यक्तियों को 
पकड़कर ग्रौर एक जलता हुश्रा दीपक लेकर चघ्रुतरे पर लौटा । दिए 
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क प्रका में उसने क्या देवा ! वेहोदा माधव के स्थान पर सनिक 
वेहोश पड़ा हँ श्नौर माधव-समेत सारे वन्दी यायव हैं । "धोखा, धोखा ! 
प्ररे देखते क्या हो ? पकड़ो, दौड़ो.! '" अन्तुनिया कोष से चिदकर 
चिल्लाने लगा । जो कोई सामने ्राया उसको ँटने लगा । क्या 
हरा है, यह समने मे लोगों को देरी न लगी । धीरे-धीरे उनके मन 
पर मयका प्रमावमी कम होनेलगाग्रौर वानु का र्वांध तोड़कर 
जेने पानी का प्रमाव वह्‌ निकलता है, उसी प्रकार संनिकों का घेरा 
तोड़कर वह्‌ जन-प्रवाह्‌ देखते-ही-देखते घरों की ओ्रोर वढने लगा । 
अन्तुनिया ने स्थिति पहचान ली । पं पर ्राघात हुए साँप की तरह 
मन मे बदले का माव रखकर वह पीले हटा । गाव के जिन प्रमुखो को 


‰। | (1 


पकड़कर लाया था, उन्हें वाध कर श्रपने संनिकों के साथ वह्‌ चौकी 


मे स्राश्रय के लिए चला गया । | 
शाच्रु-संनिक ये ही कितने ? केवल तीस ! उनके रहम पर उन 
ग्राम-प्मुखो को छोडकर वे तीन सौ ग्रामीण जान वचाकर माग गएु। 
वह्‌ काली रात ¡ उस भीषण रात्रि मेउन कंदियों कोघोर 


यातनां दी जाती र्हीं 1 ह्‌टरोकौमारभ्रौर एकहंटरकेटृूटनेके 


वाद दूसरा, इस प्रकार प्रहार जारी रहे । कई हुंटर टूट गये, किन्तु 
उन श्रत्याचारियों का मारना नहीं रुका । हुंटर चल रहै थे, हुदय- 
चिदारक चीत्कारं निकल रही थीं नौर खन के फव्वारे उठ रहे थे । 

एेसी वह भीषण रात्रि । ेसी वह्‌ कूर ग्रौर काली रात्रि! एसी 
वह॒ हिसक रात्रि । वे ्रमागी श्रात-चीत्कारे ग्रौर उन हिसक नर-पञ्चुमरो 
की गर्जनारये । रक्तं से लथ-पथ वह्‌ राति । नहीं, नही, एक चिद हुई 
जहरीली नागिन ही मानो उन प्रामवास्तियो को उस रही थी } 

हे प्रभू 1 अमी-ख्रमी सायंकालमे नित्य की मति तुम्हारास्मरण 
इन लोगों ने किया रौर उसके तुरन्त वाद ही इनके माग्य मे यह मय~ 
कर राति पराई । क्या मक्तिमावसे तुम्हारी प्रार्थना करना भी पाप 
है? ्रपरयाधरहै ? 

: ३ 

गाव के कुछ ही दुर वने मठ के चारो ग्रोर नीरव शान्ति वस रही 

थी --तृप्त श्नौर शान्त । मठ मे कोमल गीतो का शीतल लत बह रहा 
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था! उस सौम्य रात्रि मे उस शान्त निर्मल चांदनी से यह गीत-धारा 
मानो एकरूप "हौ गयी थी श्रीर उस.स्निग्ध वातावरणमें वंढा हुग्रा ` 
श्रमृत-हूदय एक ऋषि भ्रपनी ्र्चना से प्रभु को रिशाकर इस प्रकार 
चमक रहा था जसे चन्देको पाकर चन्रकान्त-मणि श्रपनी किरणे फैला 
रहीदहौ। . 

एसे ही एक दिन विचरण करते हुए यहं साधु महारज मठमे 
प्राकर रहने लगे थे । भ्राज मी रह रहै दै श्रीर मविप्यमें? कु कंसे 
कटा जा सकता है ? वावाके मनमें क्या चलरहाहै, श्नन्यतो किसी 
' को ज्ञात ही नही, श्रीर्‌ ज्ञायद स्वयं उसको मी पताह या नही, यह्‌ 
कटुना भी कठिन होगा । 

साधु महाराज स्वयं किसी को नहीं वुलाते ! किन्तु चिते हुए 
कमल की ग्रोर क्या मौरे श्रपने-्राप दौडे नहीं जाते? वंसेही उस 
साधु कौ लोग खोजते हुए उसके पास पहु जाया करते हैँ । 
, भार्गव ग्राम की वहु रमा-माधव. काण्ड के कारण मीपण वनी 
` रानि उस मठमें प्रवेश करते ही, सन्त-समागमसे मानो कंसी सौम्य 
प्रस श्नौर शन्त हो गर्ईथी! उस्न साधु कौ गीत-माधुरीसे तया 
चदिनी से वहं एकरूप हो गई थी । भगवान्‌ दाकर की श्र्चेना करने ` 
पर भी मन को सन्तोपन होने पर वह्‌ साधु उसी ग्रारती को ही वार 
वार दोहरा रहा धा। 

गाते-गाते शांत होकर वह्‌ हाथ जोड़कर वेठ गया । वीचमेंही 
कमी भक्ति के उन्मादसे वहु एसे हसता मानो शंकर का मूतिमंत 
मोलापन ही हो । 

एकाएक किसी की कराह्ती हुई पुकार सुनाई दी, “हे महात्माजी ! 
हे साधुजी !“ शिवालय में अरशुम का कमी प्रवेश नहीं होगा, इस 
विश्वास से सदा निरिचन्त रहने वाला वह्‌ साधु उस पुकार को सुनकर 
कुर चमक-सा गया । 

ग्रधखुले नेत्रं से. भाँककर वह्‌ वड़ी करणा-मरी वाणी से बोला, 
-पप्ररे-रे, कौनहैतु? क्याहुमातुक्को.? श्रा, रागे श्रा श्नौरवोल ! 

` पूरी श्रखिं खोलने ,पर उसने देखा कि कापिती पृष्पलता-सी लज्जा- 

कम्पित एक रमणी एक मुरफाये फुल-से वच्चे को गोद में उठाये सामने 
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खड़ी है ग्रौर उसके पीछे बलवान, निडर किन्तु नस्र तीन वीर खडे ह ! 
मै कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा, यह सोचकर वह क्षण-मर के लिए 
भ्रवाक्‌ रह्‌ गया । भ्रये हृए लोगों मे से मी कोई कुछ नहीं वौला । 
ग्न्त मे उन तीनों मंसे जो प्रमुख वीर था, वह्‌ कु कदम प्रागे वढा . 
ग्रौर शत्रु को भयकम्पित करने वले हाथों की नग्नता से भककर उस 
प्रसहनीव शांतता को मंग करते हुए स्पष्ट वाणी से वोला, "महाराज ! 
मेरा नस्र प्रणाम स्वीकार हो ! महात्माजी ! आपके वंदनीय चरणों 
को मेरा सहस्रो वार प्रणाम । श्रज्ञात भ्राश्रमों मे प्राप-्ज॑से तपस्वी 
द्र्टा्रों ने ही वेदोपवेदों का गहन ज्ञान, तप के पुण्य फल, योग-समाधि 
की दिव्य भ्रनुभरूति ग्रौर पनी विरक्तावस्था में रति कै प्रबल वलको 
श्रपनी सुक्ष्म-वुद्धि द्वारा पहचान, च्रत्यन्त धीरजयपूर्वक उनकी (जान, 
तपादि की) उपासना कर मानव के अन्दर का सुप्त" ईरवरत्व प्रकट 
किया हैः। सचमुच ही एते ऋषपिवरों के हम पर श्रनंत उपकार हैँ । 
उनके चरण-स्पशं से ही यह्‌ ्रायं भूमि देवभूमि वन गयी है । स्वयं दैवी 
सम्पत्ति से विभूषितं होकर मी ये मृहेरतुल्य ऋषि स्वंसामान्य मानवं - 
की तरह विचरते हँ । श्रपने पास श्राने वालों को प्रकृत भापारू्पी 
प्याऊ से वे श्रत्यन्त प्रेम से स्वर्गीय ज्ञानामृत पिलाते दँ । इस प्रकार 
केवल लोक-कल्याण के हतु भ्रज्ञातवासी कौ तरह संसार मँ रहकर, 
रात-दिन इस प्रृथ्वी का उद्धार कर रहे है प्रौर इतना कुछ करके भी 
. नाम श्रौर प्रसिद्धि की किचित्‌ मी चाहं उन्दँ नहीं रदती । किसीके 
नाम पूछने पर भी नदीं वताते । कितना वड्प्पन है उनका । लोगों के 
दुःख मे समरस होकर, स्वतः के श्रश्रुजल का चितन कर ये ऋषिवर 
उनके तापत्रय शान्त करते हैँ । सचमुच ही इन देवता-स्वरूप परुपों 
के उपकार की कोई तुलना ही नहीं है । देखिए, भ्राज त्रसीरिया, सुनान, - 
मिश्र, रोम श्रादि राष्ट्र ग्रौर यवन, पारसी, शक, हण आदि जातिया 
कालरूपी समृद्र के तुफानों मे नष्ट हौ गयीं, किन्तु हमारे इस भारतीय 
राष्ट के शरीर-पंनर में श्रमी मी चेतना है! श्रमी मौ हमारी आर्य 
भूमि जीवित है । क्यों ? किस कारण ? इन्दं ऋषिवरो, तपोनिधियों 
के पद-स्पर्शा से, उन्हीं कौ तपश्चर्या के प्रमाव से देह मे जसे प्राण वेते 
ही राष्टमे ये महपि । राष्टरू-शरीर परकीय श्राघातों के कारण संदेदना- 
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शून्य श्रीर वधिरहो जयेर्तो मी उसे निष्प्राण होनेसे ऋषि ही वचते 
है । महात्माजी धन्य हैँ राप जसे मुनिवर !“ एेसा कहकर उस वीर 
ने श्रमय-याचना करते हुए साधु के चरणों मे विन्न वंदन कियाश्रौर 
अ्रपनी कहानी संक्षेप में कही । उस दिन हिरणों के भुण्ड पर एकाएक 
वाघ. नै हिसक भपट केसे मारी, वाघ ने माधव को केसे पकड़ लिया, 
प्रौर इन तीनों ने श्रपनी शक्तिके वल से उनको कंसे द्ृडाया श्रादि 
समाचार विस्तार से वताया । माधव की यह्‌ दुःख-भरी कहानी सुन 
उस सन्त-हृदय महात्मा को अनत्यन्त दुःख हु्रा । पानी जैसे पानी मं 
मिल जाता है, उसी प्रकार वह तपस्वी उन दुखियों के दुःख से तुरन्त 
एकरूप हो गया 1 उसने माधव के जख्मी शरीर की सुखद्‌-सात्विक - 
्रौषधियों से सेवा प्रारम्म की श्रौर श्रपने दिन्य ज्ञान के तात्विक 
हितोपदेडा से उसकी पीडित म्रात्मा को मी उसने सांत्वना दी 1 

माधव कामी कष्ट श्रव कृछकमहोरहाथा। रमाके मने 
मी सुरक्षा के सम्बन्ध में थोड़ा विद्वास उत्पन्न हुभ्रा श्रौर वह्‌ वालकं 
शंकर नीद से ऊंवने लगा । उनको द्ुडाकर वीर जवान, साघु से कहने 
लगा, “मुनिवर ! यर्हा तकतो जो कुर हु्रा, वहत श्रच्छाहुत्रा । 
` आपके च्रमय देने के कारण हमारा धीरज वहुत वडा सत्यहै। ` 
किन्तु देखे प्रमु श्नागे का कतव्य किस तरह्‌ निमवते ह । उस शिकारी 
की भपट से इस खरगोर की रक्षा श्रव कौन करेगा ?"" 

"वह्‌, शाम्भु ही रक्षा करेगे, वेटां ! वे दया वन दिवाकर ही रक्षण 
करेगे ! उसी पर पूणं विद्वास रखो-। उसके विना संसार में कौन 
किसका रक्षक है ?” साधु महाराज वोले । । 

यह सुनकर वीराग्रणी ने कहा, “महात्मन्‌ ! श्राप जो कहते है 
वह्‌ तो सव ठीक दही है । उस परमात्मा के भ्रतिरिक्त कौन किसकी ` 
रला करेगा, ग्र्थात्‌ उस प्रमु की ही सारी सत्ता है 1 किन्तु महाराज ! 
क्या यह्‌ मी उतना ही सत्य नहीं कि उसके विना कौन किसका भक्षण 
करतार? इस सृष्टि में क्या मक्ष्य-मक्षक न्याय भी उसी की सत्ता 
नदीं ह ? सचमुच, यह्‌ परमात्मा की माया तकं से परे है । वटी लिकारी 
को प्रेरणा करता है भपटने के लिए तथा वही खरगोश को वताता दहै 
दौडकर जान वचने को । इसका कोई क्या प्रथं लगाये ? कटा ही है 


पूवद ` १६ 
कि--शुक्ष्मोऽहि मगवान्‌ धर्मः परोक्षो दुविचारणः' 
मतः भ्रत्येकष्य मार्गेण व्यवहार विधि नयेत्‌" । इसलिए साधु महा- 
राज, अद रातमेंही श्रगर कोई उपायन किया गया तो यह्‌ ब्राह्मण 
कल जिन्दा जला दिया जाएगा श्रौर वे पुतंगाली पद्यु इस युलक्षणी, 
वालक तथा इस सती को जलाने मे मी दया नहीं करेगे । इनके माग्य 
मे तो धमं-भ्रष्ट गुलामों का जीवन श्राएगा। उसका क्या करे ? इस 
लिए तीनोंको ही रातोरात किसी. सुरक्षित स्थान परलेजानेके 
सिवा मूर तो कोड न्नन्य उपाय नहीं सुभता । रण-ुरंधर बाजीराव 
के कृपाण-रक्षित राज्य के विना हिन्दुग्रों के लिए अरन्य सुरक्षित स्थान 
कौन-सा है? इस कारण हम तुरन्त ही घोडे मंगाकर इन तीनों को 
उन पर विरला, म्रत्यन्त तीत्रगति से इन्हे एकं ही दौड में वाजीराव 
के राज्य में परहुचा देते है, जहाँ राष्टशक्ति मवानी का मगवा फंड 
फहरा रहा है । साघु महाराज ! केवल विवास ग्रौर मक्ति से इनको 
रघा होगी, एेसा तो मुभे नहीं लगता । अकमेण्य सक्ति से भगवान मी 
कंसे मिल सक्ते हैँ ? सोमनाथ मन्दिर के मक्त क्या कम थे? फिर 
किसी च्रनाय की तरह उसका विष्वस क्यों हुमा मला ! ” 

"नहीं, नही" साघु महाराज ने समाया, “ररे वावले ! यह्‌तू 
क्या कह्‌ रहा है ? श्रे क्या प्रत्यक्ष मृत्यु मी उस मारकंडेय का कुछ 
विगाड सकती है ? वेटा, शंका सेद्धेष वदता तथाश्रद्धासे दया 
वटती है । दाच कीतो वात ही क्या, पत्थर भी भक्तिसे पसीजतादहै। 
` देख, कलं भ्रन्तुनिया के यहाँ भ्राने पर उसको सव सत्य-सत्य वताते ही 
उसका दिल पसीजे. विन नहीं रहेगा । तु शस्त्र की वात करना चाहता 
है, किन्तु याद रख, दस्त्र की माषा का उत्तर द्वेष से मिलता है प्नौर 
सत्य का दया से 

यह्‌ सारा संवाद रमा सुन रही थी । उससे रहा न गया ग्रौर वह्‌ 
एकाएक वीच में ही वोली, “मगवन्‌ { हमारी मापा क्यासत्यकी 
नहीं थी ? क्या सत्य के विना श्नन्य कुछ मी हमने कहा था ? पत्र- 
जन्मोत्सव हमने किया तो कैन-सा पाप किया ? श्रौर वह सत्य जव 
कहने लगे तो दया तो दुर रही," "ˆ “` हायरे माग्य! गायको कमी कोड्‌ 
इस तरह से नहीं घसीटता, जते मुभे उन पञुग्रो ने घसीटा । मेरेवे 





२० । । , मोमांतक 


प्राण लेः लेते तो शायद इतना दुःख न होता! किन्तु हाय ! इन 
पर्‌ ” माधव की रोर संकेत करते हुए वह्‌ वोली, श्प्राणो से मी 
श्रयिक प्रिय मेरे पति. पर कंसा मीपण भ्राघात 1“ 
समाने श्रमी तक प्रयत्तपुरवंक जिस शोक-प्रवाह को रोक रखा 
था वह्‌ पै तथा लोक-लज्जा का ` वाध तोड़कर वह्‌ निकला | श्रपने 
ही आसुरो की वाट्‌ से वहं सत्ती केले के पेड के समान उखंडकर गिर 
पड़ी । श्रौर गला फाड़ कर श्रपने प्रिय पत्ति को पुकारती हुई उसकी 
गोद में पड़कर घोर विलाप करत्ने लगी । 
तव वह्‌ साधु रौर वह्‌ वीर दोनों ही सांत्वना देने का प्रयत्न 
“करने लगे, "वेदी, भ्नपने इस वच्चे का तो ध्यान कर ।” श्रादि वाक्य 
कहकर समाने लगे 1. 
लसी वेल पर घट-सिचन के समान शोक-ताप से सूखी जीम 
को श्रासु्रौं से सीचती हुई श्रत्यन्त दीन वाणी से रमा वोली, “कृपया 
श्राप इतने कठोर न हों । मु पर दया कीजिये; उस श्नन्तुनिया के-- 
उस सपि के वित में मुर फिर मत धकेलिये 1" 
` भ्वेटी } .वेटी ! ” उसको सहलाते हुए सौम्य स्मित नौर श्रा्र 
वाणी से वह्‌ ऋषि वोला, “वेदी, श्रात्मा तो सवेव्यापीहै ना! देख 
परमके वलसरे सपमी वशमेंहो जाता है, फिर अ्रन्तुनियाकी क्या 
वात ?“ एेसा ककर मधुर ्रावाज मे पुकारा, वासूकि ! वेटा ` 
वासुकि 11“ 
तुरन्त फन इलाते हुए विल से एक सप बाहर भ्राया 1 “श्रा, रा 
साधु उस सापि को संकेत करते हुए वोला, “देख तुभे भूख लगी होगी । 
विन्तु यह्‌ देख भ्राज तेरे घर मेश्रतिधिग्रायेरह) मँ जरा उनकी सेवा 
मे था । इसलिए पूजा, हो कने पर भी मोग-चढाई दूध कौ कटोरी 
तु देनी .रह गई 1 
जव वहु साधु इस प्रकार हंसकर कह रहा था तो वह्‌ साप सरः 
सराहट करता हु्रा रभे वढ़ा नौर साधु के पैर मे लिपट गया। 
विस्मित श्रतिथियों कौ ग्रोर देखकर साधु ने हसते हए दूध की कटोरी 
उस भूजंग के सामने रख दी । 
वह्‌ नाग श्रपनीः जीभ लपलपा रहा था । वार-वार फन ऊँचा 


पुवं २१ 
करता रौर फिर दुव पीने लगता । इस तरह उसकी श्रानन्द-करीडा चल 
रही थी) दुःखदही मानो सुख पी रहादहौ। दुध पीकर तृप्त होने के 
वाद वह नाग दिवलिग से लिपटकर फन उठाकर जेलने लगा ] “वाह्‌, 
वाह ! ” साघु वहं द्य देखकर हंसकर वोला, “्रायुरूपी दुग्ध-पात्र 
साली कर मृत्यु मानो स्वयं मृत्युंजय के सिर परच्तरधारण करर रही 
हो, अथवा साँप न होकर यह्‌ मगवान के हलाहल पीते समय प्याते 
से करने वाली दाहक विपधार ही हये 1” 
उस दृर्य से उस मुनि को केवल काव्य का ही स्फुरण नहीं हुमा, 
४ प्रपितु वह्‌ गाने मी लगा । 
गाते-गाते वहं शंकर-मक्त मुनि मानो समाधिस्थ हो गया । हंसने 
लगा श्रौर हंसते-दंसते वोला, “प्रहा ! वाह्‌, शंकर जी वाह ! मृत्युंजय 
वाह्‌-वाह्‌ 1“ जैसे-जैसे मावावेड का संचार उसमें होने लगा, वेमे- 
वसे उसका श्रात्म-तेज विकसित होने लगा उस तेज प्रभाव से उपस्थित 
मंडली पर एक श्रद्‌भूत प्रभाव पड़ने लगा । साघु के मगवान के स्तुति- 
गायन नें अ्रपनी सहमति दिखाने के लिए ही मानो वह्‌ भजंग श्रपना 
फन वार-वार द्भूला रहा था 1 1 
इस हृद्य के परिणामस्वरूप रमा को निर्मयता का प्रामास हू्रा। 
माधव को लगा कि उसके शरीर पर किसी ने शीतल श्रौपय ही उंडेल 
दी है । वालक शंकर नींद में ही मीठे-मीठे सपने देखने लगा । किन्तु 
उनको सेकट-मुक्त करने वाते वीर पुरुष कौ यह सव दिवास्वप्न जसा 
लग रहा था। । 
एकाएक दुर कीं से शोर सुनायी दिया । ्राने वाले संकटों का 
पदरव कान मे पड़ रहा था । वीराग्रणी तत्काल सावधान होकर साघु 
को कहने लगा, “सुनो, वह्‌ भ्रावा सुनो ! निरिचित ही शतु इनकी 
खोज हेतु श्रा रहे हँ । साघु महाराज, आपके भ्रात्म-चल पर मुेमी 
विदवास है, किन्तु शरीर-वल के समान प्रात्म-वल की मी कोई मर्यादा 
तो होगी ही ।श्रपने ग्रात्मवल से एक साप को वदा में कर लिया, किन्तु 


उससे मी सौगुने मयंकर सहसो नरसर्पो को भ्राप वद्य मे कर सकेगे, . 


इस वात में मूफे सन्देह है । वल्कि यह्‌ होगा, एेसा मान लेने परमी 
तीन निरपराधं व्यक्तियों का निरर्थकं वलि चडाना त्रापके लिए क्या 
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कीतिवर्धकः होमा ? इसलिए महाराज, इन जीवों का मार श्राप उठाना 
चाहं तो वेशक उठाइये, तेकिनर्य तौ इस प्रकार धोखा खाने को तयार 
नहीं ह । 
साधु मूस्कराकर वौला, “वेटा ! इन तीन ही जीवोंका नदीं 
श्रपितु विर्व के जीव-मात्र का मार श्रकेले मगवान शंकरके सिर पर्‌ 


 है। उसीमेंदही दृट्‌ श्रद्धा कामाव रखना चाहिए । 


"साधु महाराज ! ” वीरने इस पर कहा, “मक्ति के सामने सारे 
मौतिक उपाय यदि निरर्थकं हँ तो फिर माधव के जसूमों पर जड़ी- 
वरूटी लगाने की या श्रावर्यकता थी 1" 

किन्तु उस चुमने वाले प्रनसे मी सधु की प्रसन्नता विचलित 
नहीं हुई । मंद हास्य करते हृए वह्‌ बोला, “बेटा, उस बरूटी के हास 
शंकरकी दही कृपा उसके दारीर में प्रविष्ट हर्द । उसी प्रकार वह्‌ शम्भु 
ग्रन्तुनिया के हृदय में प्रेम की बूटी निचोडे विना नहीं रगे 

यह्‌ सुनकर वह्‌ वीर रमा-माघव कौ रोर धमकर कहने लगा, 
'्रापको साधु महाराज का कहना श्रगर ठीक लगताहोतोमे फिर 
ग्रापसेग्रनुमति चा्हगा । मू श्राप दही दे 1 श्रापका सर्दैव मला हौ] 
महाराज के चरणों की सेवा करने का भ्रापको सदा श्रवसर मिले" 1" 
वह्‌ इस प्रकार बोल ही.रहाथा कि इतने मे मठ का -दरवाजा 
किसी ने खटखटाया श्रौर श्रन्तुनिया का एक गोरा संनिक प्रांगण में 
प्रविष्ट हुप्रा 1 

उसे देखते ही वायु से केम्पायमान होने वाले केले की तरह रमा 
काशरीर कपि खउठा। रक्षक वीरों तथासाधुकी श्रोर देखकर वह्‌ 
कहने लगी, “महाराज, रक्षा कीजिए । हमे इस प्रकार निराधारनं 
छोडिये । रक्षा कीजिए 1“ ह 

"शांत हो वेटी, धीरज धर ।" गम्भीर स्वरम साघु वोता ग्रौर 
उन्ह वसा ही छोडकर श्रये हुग्रों का स्वागत करने के लिए वह्‌ ग्रंगन 

श्रोर वड़ा । किन्तु वह्‌ वीर जल्दी से उन त्तीनों को निकट के कृमरे 
मेले गयाग्रौर शीघ्र ही वहं का दीपक बुका दिया। 
उस गोरे सैनिके को ग्रन्तुनिया सममकर वह्‌ महात्मा उसे कटने 
~ , “श्रा वेट, भ्नन्तुनिया घ्रा 1 ` । 


पूवद्धिं २३ 
स्न्तुनिया का नाम साबु के मूख से सुनकर वह्‌ गोरा सैनिक कु 
चौक गया । माधवका सारा वत्त इसे निरिचत ही पतालग गया 
दोगा, एेसा वह्‌ मन-दी-मन सोचने लगा । “मुर ्रगर यह्‌ ग्न्तुनिया 
समक्ताहैतो मे मी ्रपने-प्रापको वंसाही प्रकट क्योन कर ? देखे 
तो, यद्‌ क्या कहता है, एसा सोचकर वह्‌ शुद्ध मराठी में वोला, "साधु 
महाराज, आपके भ्रन्तर्ञान की कीति लोगो से जो सुनी थी वह ठीक 
ही थी । ओहो, देखते ही तो आ्आपने मेरा नाम वता दिया 1 
नही, नदीं । वेटा, दूसरे किसी ने तुम्हारा नाम मूर वताया है । 
सचान्ञातातो रम्भ ही एकमात्र है। श्रा वैटा, शम्भु के दर्शन कर 
ले। आ, अन्दर श्रा ! यह्‌ देख भगवान्‌ श्री शंकर की शरुभ-कारक 
मूति ! चरा वेटा, महेरवर को वंदन कर 1 
लेकिन उस गोरे को वह्‌ शिवलिग देखकर वहत हंसी ्रायी 1 क्योकि 
उसी समय एक चूहा उस रिवलिग पर चटा वंठा था, “महाराज, 
वह पृतंगाली सिपाही बोला, “श्रापके जिस महादेव को इस साधारण 
हे का निवारण करना मी नहीं भ्राता, उसकी सेवा करने से हाथमे 
क्या ज्नायेगा ८" 
इस पर साधु वला, “वाह्‌ रे पगले, ग्रयने पूज्य पिताकाचिव्र 
ग्रगर काई्‌काटदेतो क्या पिता कट जाताहै ? वेटा, प्राखिर चित्र 
तोचिवरहीहैग्रौर पिता पिताहै। श्रौर सच पोतो परम पिताको 
श्रपने प्रिय प्राणी का निवारण मी क्यो करना चाहिए ? वह जवरदस्ती 
शरीर पर थोडे श्राते है । श्रसीमप्रेमकेकारणदहीवे भ्रात हैँ । सुनो 
वेटा, वह्‌ गीत सुनो ।"' साघु ने गीत गाना शुरू किया । 
ग्रौर गीत समाप्त होते ही साधु बोला, “देख ग्रन्वुनी । संसार ६ 
जीवात्माग्नों की एकता न समभे के कारण ही हम व्यथं अ्रज्ञानमं 
पड़े है । यह देख, जैसे तेरे अन्दर जीव्‌ है, वे दुसरे के अन्दर मी टं 
यह्‌ व्यान मेँ स्व । यही प्रेम.का सरल मंत्रहै। इसम्रेम-म॑त्रतत ही 
जीवन नें स्वर्गीय रस उत्पच्च होता है । वेटा अन्तुनी, जलता हुख्ा घर 
क्या हेम तुरन्त ही नहीं बुकाते । इसलिए तुम्टाया हृदय देपारिति का 
भक्षय वन गया हो तो फिर द्वेष की आग तुम्हँ वु्ानी चादिए परश्चात्ताप 
केजलसे वह ्राग तु वुभाले। अरे माई, तु दसय को क्षमा कर 


न क 


, २ गोमांतक 


ग्रौर फिर देख कि वह्‌ जगत-जनक कृपालु परमेदवर तु भी उसी क्षण 
क्षमा कर देगा । 
युतंगाली श्रपनी गोरी गरदन हिलाकर वो ला, “मगवन्‌, श्राप जो 
कुछ कहु रहै हैँ वह तौ सत्य ही है । हमारे देव-पुच्र यीगु ने यदी तो 
सत्‌-संदेश ग्रपने पुत्रौ को दिया है । है महात्मन्‌ ! श्राप ज॑से.संत कहीं 
मीहो, वे उस यीशुके ही ग्ननुयायी हँ आपकी एेसी कीति सुनकर 
ही तो महाराज मँ श्रापको मिलने चला श्राया । श्रापके दोनों से मेरे 
ग्रन्तःकरण में ्रापके वारे मेँ कितनी भक्ति-उत्पन्न हुई, कंसे कटर ? ह 
मुनिवर, केवल श्रन्तेज्ञनि से श्रगर ्रापमेरा नाम जान स्के, तोमेरे 
कर्म मी श्नापसे प्रज्ञात कैसे रह स्क्तेहै? 
` “हे सद्गुर ! सचमुच ही गरव मु श्रपने कर्मो का पदचात्ताप हौ 
रहा है 1 हाय, हाय 1 कितना घौर पाप मुभेसे हुस्न { सचमुच, उस 
माधवे क्षमारमागिनेके लिएमेरामनवेचैनदहौरहादहै1 माधवं 
कटां है, यह्‌ मू मालूम हो जाए ग्नौर वहं मुभे क्षमा करे, तमी मेर 
मन कौ शांति मिल सकेती है, तमी मेरा मने सुखी होगा ।” 

उस गोरे के वे शव्द सुनकर साधु को वहत ही अच्छा लगा । वह्‌ 
किचित्‌ गद्गद होकर वोला, “श्रन्तुनी ! तुम्हारा कल्याण हौ ।' तेरे 
सम्बन्ध से मनेः मन-ही-मन जो विवास किया था, वहे तुमने श्रपनी 
दयास्लीलता से सार्थक कर दिया । धन्यहैतु! 

"यह सव व्रापकी ही कपा है, महाराज ! ब्रापका प्रभाव ही कुछ 
ग्रनौखा है) श्रापकी कृपा ते कुपात्र मी सूुपात्न हौ जाते है) भगवन्‌ ! ` 
म्रापतोसापोंको भी प्रमी-हूदय वना लेते हैम तो भ्राखिर मनुप्य 

 दहीर्ह। 

. “साई श्नन्तुनिया ! नागों के हृदय में भी क्या दया नहीं होती ? 

ग्रौर्‌ हम मनुष्यों के हूदयमे क्या कम विप रहता? श्रे, हमदही 

` पहले सापि की पृं पर पैर रखते है ्नौर उसपरको श्रगर उसने डस 
¦ लियातो उसको दोषदेते है । माई" 

` एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।' 

“प्राणिमान्रमे एके ही तौ जीवात्मा रहता है मरौर इसीतिये साप 
।प्रेमकेवश हौ जति ग्रौर मनुष्य भी देषप-रूपी विषके शिकार 
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वन जाते ह । च्या तुम्हें इसमे कोई ्रतिशयोक्ति दिखाई देती है ? अरे 
यहां तो भूतनाथ कंकर का प्रसाद पाने के लिए साँप मी सदा प्रतीक्षा 
करते रहते ह । यह्‌ वासुकि तो श्रपने सुख-स्पशं से मगवान के शरीर 
को दवाता है ! इसके प्रतिरिक्त किसी नौकर की मांति शम्भु के मस्तक 
पर फन फला कर. छव धारण करता है ।"' म 
इस पर वह्‌ गोरा सनिक हंसकर वोला, “प्रजी महाराज,ये सापि 
केवल रिवलिग पर ही फन फलाते हौं, एसा थोड़ा है ! खाते-लाते 
जव थक जते हतो पेट में पहुचे हुए मक्ष्य को ठीक पचाने के लिये 
पेड़ो को प्रथवा लम्मों को लिपट केर क्या फन उठाकर डोलते नहीं 
ह?" 
 -श्ररेवेटा ! ” हूंसकर साधु ने कहा, “तेरा श्रमी विश्वास नहीं 
जमपा.रहारहै। किन्तु तु वहत कूर रहै, एसी तेरे वारे में जो अ्रफवाह्‌ 
है, वह्‌ तूने पाइचात्ताप से क्या श्रुटी नहीं सिद्ध की ? ग्रौर ज्यौ-ज्यों 
तेरी हदय-गुद्धि होती जायेगी .कि--*एक एव हि भूतात्मा भूते भूते 
व्यवस्थितः' यह्‌ वात सत्य है । इसलिए तू निरपराध लोगों को पीडा 
देना छोड़कर हृदय-छुद्धि करने वाले प्रेम-मन्त्र का जाप प्रारम्म कर ।"' 
"संद्र, साधु महाराज ! एकदम मुर 1” कपट-माव से वेह 
गोरा पृतंगाली बोला, “महाराज ! मेरे करूर कर्मो के लिए मु क्षमा 
कीजिए श्रौर कृपा करके माधव को तुरन्त बलवाइए । महाराज, मेँ 
उसके चरणों पर लोट-पोट हौ जाऊंगा ग्रौर वह्‌ जो द्रन्य-दंड देगा, 
उसको सहं स्वीकार करते हए सवक सक्त कर तत्काल सरसैन्य लौट 
जागा 1 । । 
गोरे के ये उद्गार सुनकर साधु ने विजयी मावसे उस वीराग्रणी 
की श्रोर नजर डाली । उसने समभा कि भेड्यि को हिरन के सामने 
नम्र वना देने वाली ग्रात्म-दाक्ति का यह्‌ चमत्कार देखकर वहं वीर 
पूर्णतः प्रभावित हौ गया होगा । किन्तु दिखाई तो विलकुल ञ्ल्टा 
दिया । वह वीर मानो चिन्ता तथा उद्धिग्नता कौ प्रत्यक्ष मूतिदी 
वना हृग्रा साधु को दिखा 1 किन्तु उस वौर को श्रमी तकज्यामी 
विश्वाम न मिलने के कारण वह उद्विग्न दिखाई दे रहा है, एेता ही 
ग्रथ साधु ने उसके चेहरे से लगाया । वाकी मण्डली विश्राम के लिए 
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श्रन्दर के कमरे में गई होगी, एेसा मी श्ननुमान किया । 

“माधव 1 वेटा जरा वाहर तो घ्रा 1” वात्सल्यरस मानो लवालव 
भरा हो, एसे मधुर स्वर में उसने पुकारा । इतना ही नहीं श्रपिु स्वयं 
साधव को श्रपने हाय का सहारा देकर वाहुरले श्राया । माधव को 
देखते ही उस गोरे ने उसके पैरो पर गिरकर लोट-पोट होना शुरू कर 
दिया ग्रौर कहा, “मालिक, मुभसे आपके प्रति घोर ग्रपराध ह्राद 
उसके लिए ्रापःमुमेक्षमाकरे। , 

माधव ने वेचैन होकर कहा, “क्षमा ! क्या क्षमा कर सकता 
ह ? विना जल का वादल श्रौर विना धन का खजाना, यह जैसी विड- ` 
म्वनाहै वसी ही दंड-शक्ति के विना क्षमा मी विडम्बना है । तथापि 
भ्रापके मन को सचमुच ही पश्चात्ताप हुश्ना हो, तो मेरे.मित्रौ को कष्ट 
देना वन्द करे, यही मेरी प्राना है 1“ । 

“प्रजी, श्राप श्रव विल्करल निरिचन्त रहं 1 गोरा सेनिक वनावटी 
ढंगसे कह रहा था । ्रपनी पत्नी तथा वच्चे को मी यर्हा बुलाए, 
उनसे मी 'क्षमा-याचना कर मेँ स्रपने पाप का प्रक्षालन करलं 1 श्राप 
सव जितना जुर्माना मू देने के लिए करगे, व मी देने को र्म तैयार 
ह ] 9) 

इस पर माधव चुप रहा । उस वीरने मी कु नहीं कहा । लेकिन 
. साधु मे बहुत उत्साह का संचार हुश्रा । वड़े उत्साह से उसने भ्रावाज 
लगाई, “ग्रा वेदी, चल तु मी वाहरग्रा।“ | 

रमा मी साघु के म्राग्रह्‌ पर वाहर श्राई उसे सम्बोधित्त कर वह्‌ 
पुतंगाली कहने लगा--"हे मगिनी, बुद्धिमान पुरुप देह-दण्ड के योग्य 
मनुष्य को पड्चात्ताप से ्रधिक सजा नहीं देते ! किर त्रु तो कोमल 
हृदय वाली स्त्री है, इसलिए तु, इस पापी को क्षमा कर देगी, इसमें 
मुभे संदेह नहीं है । श्राप दोनों ही श्रव मुके क्षमा कर दें! श्रौर्‌ श्रपनी 
थोड़ी सेवा करवाके पाप धोने का भ्रवसर मूफेदे। चलो, 
ग्रापको घर पहुंचाए देता हं । चलो, इसी क्षण मेरे साथ चलं पड़ो 1” 

उस गोरे का यह कहना सुनकर उस वीरस चुपन रहा गया। 

वहं ग्राग्रहपुवंक बोला, “साबु महाराज, श्रव तक तो जो हु्रा सो हु, 
किन्तु इनको मँ इतनी रात में इसके साय श्रकेले जाने नहीं दंगा 1 
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उसकी श्रावेशापूणे तथा निदचयपूवेक वात को सुनकर उस गोरे को 
निश्वास हरा कि माधव को मगा लने तथा उसे मुक्त कराने मे इसी 
का हाथ होगा । उसी तरह उसने यह मी भ्रनूमान लगा लिया कि 
अधिकं त्राग्रह करना ठीक नहीं रहेगा । उल्टा, उससे कम विगड सकता 
है । इसीलिए उसने उस वीर के कथन का तत्काल समर्थन किया । 
फिर एक वार उसने सवका चरणवंदन किया श्रौर वार-वार क्षमा- 
याचना कौ । भ्रौर सवक पुनः-पूनः प्रशंसा भी की ।-इस तरह उसे 
जो-जो देखना-मालना था, देख वह मठ से विदा हु्रा । 

वह वीर उस गोरे की वनावटी वातो का रिकार नहीं हु्रा । . 
उसने ग्रपने दो साथियो में से एक को उस पुतंगाली की गतिविधियों 
पर नजर रखने के लिए कहा श्रौर साधु को सावधान करने के लिए 
वोला, “साघु महाराज, यह भ्रंतुनिया नहीं है । यह तौ उसका धूतं 
गुप्तचर श्रौर एक सेनिक माव है । उसने वहूत ग्रच्छा कपट-नाटक 
खेला  भूठा नाम मरौर श्रुखा भ्रधिकार वताकर उसने श्रापको पूरापूरा 
वनाया । महाराज, उसका वह पर्चात्ताप, उसकी वह॒ दया, सव-कुछ 
पाखंड था महाराज, श्राप उस पर विवास करेगे, तो सर्वनाश ही 
होगा, यह निदिचत है 1" 

""नहीं, नहीं", साधु ने उत्तर दिया, “ग्रे वीर, एेसा संशाय करना 
योग्य नहीं है । वह व्यक्ति इस प्रकार कपटी होगा, एेसा मँ तो नहीं 
मानता । कैसा श्रच्छा वह्‌ व्यक्तिथा! ग्रौर क्या सेनापति ग्रौरसैनिक 
का नाम एक नहीं हो सकता ? श्रौर यह देखो, यह निर्धन गोसाई को 
धोखा देकर उसे क्या मिलता ? मेरी मनोमावना तो मुके यही कहती 
है कि जो कुछ उसने मूसे कहा है" उसमे ठगी नहीं हौ सकती । ग्रपने 
सरल श्रौर दयासील स्वमावके श्रनुरूप दही उसने यह सव-कुर कहा है 1" 

उसका यह्‌ कथन सुनकर मावव तो दुविधा मेँ पड़ गया । उसको 
चित्तवृत्ति प्रस्थिर हो गई । एक भ्नोर साधु ने उसको मोह लिया था, 
तो दूसरी श्रोर वह वीरश्रेप्ठ उसको संसार कौ वास्तविकता दिखा रहा 
था\ श्रत मे कोई निख्वयन टोने पर उस वीरको सम्बोधित कर 
चोला, “हे वीर-श्रेष्ठ ! अ्राप कौन दै? कहसेश्राएहै? ्रापका (8 
परिचय मी मुभसे नहीं है ! लगताहै मेरा पूवे-पुण्यदी मेरी राके 
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लिए श्रापकी रूह्‌ मेँ दौडा प्राया है। सचमुच श्रापके उपकार ग्रनंत है । 
मेँ ्रपने एक ही मूख से उन उपकारो का यथार्थं वर्णेन कंसे करूं ?“ 
1 

फ़ ! कितनी मयंकर. घोर राति ! पतंगालियो द्वारा पकडकर 
लये गए श्रामवासियों को चौकी में रात-मर यातनार्ये दीजार्हीथीं। 
सारारगँव मानो थर-घर कापि र्हा हौ! यतनाग्रों की वेदना ग्रस्य 
होने पर, कोई जसा मी ग्रता-पतां उगलता, अ्रन्तुनिया उसी लिकौने पर 
माधव कौ खोजकर पकड लाने के लिए श्रपने सिपाहियों को भेज देता । 
, पटला छापा पड़ा माधव के मित्र ग्राम-सेठ के घर पर । “क्या 
माधव यहाँ .है ?" एेसा ` पक्र, वे नरपशु उस सेठ के घर धस गये 1 
माघव जव वर्ह था दही नहीं तो उन्हं मिलता ही कंसे ? तव “माधव 
यहा क्यों नदीं है ?"” यह्‌ कहकर सिपादियों ने उसको पीटना शुरू 
कर दिया । वेचारां सेठ रोने-चित्लाने लगा, “माई, माधव काँ है 
मु भला. क्या मालुम ?" 

“वताता नहीं ?" उसे पीटते हए उन करूर सिपादियो ने केहा, 
“ठहर, तेरे सामने ही तेरी कन्याको नग्नकरने परत रास्तेपरम्रा 
जायेगा 1” यह्‌ कहकर उन्होने मौकने वाले कुत्ते कौ तरहं उस श्रवला 
पर भपट कर, उसे धसीट कर उसके पिता के सम्मुख ही जमीन प्र 

पटक दिया } 
। रे-रे, वहा सैनिक तो केवल तीस ही थे, किन्तु उस भरे गविमें 
उनके पाशवी म्रत्याचारों को रोकने के लिए एक भी नरवीरश्रागेन 
राया ¡ कैसा द्देव ! 
` सेव्जी ने श्रपनी ्रखें मीच लीं। वह्‌ वेचारी लड़की स्रधमरी 
श्रवस्था मे शव की तरह जमीन पर पड़ी थी श्रीर्‌“ 

 फिन उन नराधमों ने जौ घोर पाशवी कृत्य करिया वहु उस मीपण 
रात्रिसे मी देखा नहीं गया होगा 

डस केर, विषवमन कर सपि जसे विलमेंलौटजातादहै, वसेही 
वे तीसों दैत्य श्रत्याचार करके उसी क्षण वर्ह से लौट गए । सारे 
गवि में उन नरपिशाचों ने कंसा ब्रातंक फला दिया, इसका वणेन भी , 
कसे करं ? पागल कुत्ता जव काटने लगता है, तो उसके काटने की 
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निनत्ती कैन करे ? उन विखरे हुए पुत॑गाली कृत्तो ने चारों रोर 

म्रत्याचाये का तता वाध दिया! सारा गौव उनके ग्रत्याचारोंके 
` क्वान की लपटो मे श्रा यया। 

यह्‌ म्नात देख वहं वीर एकदम श्रागे वने की वजाय वेड सै 
चँ अपने घोडेकी ग्रोर दौड़ा) वैधे हए अरव्वों को खोलकर श्रपने 
साथियों समेत उसने मठ की ग्रोर घोड़ों को दौड़ाया । 

मठ मे पहुंचे ही घोडे से छलांग लगाकर एकदम माधव से वला, 
“माधव ! घोखा हुग्रा । अरव एक क्षण मी व्ययं न गंवाना । श्रौर यह्‌ 
मरु तो रमशान ही नही, चत्कि मृत्यु का जवङ़ा ही समो । तुरन्त 
यहाँ से निकल चलो । उठो, घोडे तैयार हैँ 1" 

साधु ने मी उसका यह्‌ कहना सुना, पर वह सन्त का सन्त दी 

रहा । क्रचित्‌ हेसकर वोला, “श्रे, जरा धीरज तो धरो । 

“नही, नहीं ।“ उस वीराग्रहणी ने तत्काल उत्तर दिया, “्रापका 
यह्‌ शान्त भाव, इत. की करता से मी श्रधिक संकट मे उने वाला 
है, महाराज ! ” फिर माधव की म्रोर मुडकर वोला, "देखिए, श्राप 
चलने वलेहोंतो सीघ्र चलिएु। हम तो.भ्रव जारहैहैं। ्रापके इस 
भोलेपन मे कीं सारा गांव ही न जल जाये । श्रपना यहं शांतिपुराणः 
समाप्त कीजिए । माँ-वहनों पर श्रत्याचार करने वाले तथा उन्हं मगा 

कर ले जाने वाले ये भेद्ये क्या ग्रापके शान्ति-पुराणों की परवाह 
करेगे ?" 

किंचित्‌ उत्तेजित होकर किये गए उसके इस कथन का रमा श्रौर 
माधव पर तत्का परिणाम हु्रा अधिक सोचनेमेएकक्षणमीन 
खोते हुए वे हाँ-ना किए विना तुरन्त अपने पुरर कौ लेकर उठ खडे हृ 
श्री उन वीरे के साथ जानेकोतंयार हो गए) उन तीनों को घो 
पर वैठानेमं वे दोनों कौ सहायता करने लगे । उसी क्षण वह्‌ वीराग्रणी 
सायु महाराज का चरण-वन्दन कर कटने लगा, “महाराज ! दय 
कीजिए रौर श्राप मी स्वराज्य में चलिए । वहीं पर धमं सुरक्षित है 1” 

वह मुनि आका की श्रोर भांककर वोला, “स्वराज्य ] अरे 
वेदा, स्वा स्वराज्य तो वही है जिसमें दिशा श्रौर काले की मर्यादा 
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` नहीं होती । दिशा-काल के वंधन में रहकर स्वराज्य का भोग थोडे 
कियाजा सकताहै! नही, एेसा कमीदहौ ही नदीं सकता) 

"प्रभु ने छत्रपति को श्रपने प्रयोग करने के लिए इधर-उधर छोटे- 
से क्षेत्र दिए होगे । पर वेटा, हमे तो उसने यह्‌ सारा विश्व ही श्रधि- 
कार-पत्रके द्वारा दियाहु्ा है!" । 

उसके मोहजाले में श्रपना मन फिरन फंस जाए, इसलिए उस 
वीर ने वह्‌ व्याख्यान पुरा सुनादही नहीं । अ्रगे क्या होता है, यह्‌ 
देखने के लिए श्रपने एक सहायक को वर्ह नियुक्त केर, पहले ही तैयार 
रखे श्रपने घोड़ं पर वह्‌ वठ गया । 

तीसरा वीर जो वहां खड़ा था, श्रव साधु से वोला, "मुनिवर !, 
` इस संकट में श्रव एकं कृपा कीजिए । यह्‌ प्रडन किसी एक ब्राह्मण का 

या कुटुम्ब कौ रक्षाका नहीं! प्रमुजी !-स्रापही जसा मन में विचार 
देखिए 1 यह तो धर्म-संस्थापन का ही कायं है । मगवान्‌ रामचन्द्र जी 
ने इसी कायं के लिए खंडग उखाया था । क्या इसी धमं-संस्थापन के 
लिए रही विरक्त-शिरोमणि सन्त रामदास कायं नहीं कर रहेथे? 
` महाराज,. इस धर्म-संस्थापन के लिए ही" ` -पापियों का नास करने 
`. के लिएग्रौर'भारत का रक्षण करने के लिए भ्राज महाराष्ट्र रणांगन ` 
टारे । ॥ 
“धर्मं की स्थापना के लिए प्रमु रामचन्द्धजी का उठाया हुग्रा 

खडग छत्रपति शिवराज ने हाथ मे धारण किया । श्रौर उसके पश्चात्‌ 
मेरे स्वामी वाजी राव पेशवा ने प्राज फिर एकः वार वही खड्ग म्यान 
` से वाहूर निकाला है । देखिए, महात्माजी, जरा देखिए तो! इस 
गोर्मात्तक में यह पुतेगाली सारी हिन्द्र जनत्ता को किंस प्रकार यातनां 
` देर दै? ओर उन्होने कर्मकाण्ड कोमी दण्ड के.योग्य ठहराया है, . 
मानो यह कोई पाप हो ! श्रजी, मगवान्‌ पर्ञुराम का देवालय ही 
नहीं, ्रपितु घर-घर मे देवताग्नों की पूजा भी उन्दने खण्डित कर दी 
है । वच्चो के यज्ञोपवीत नहीं होते, तो कीं विवाहु-संस्कार के विना 
ही युवतियां रहं जाती ह । श्रोहो ! सारी प्रजा कंसी संस्कार-ञुन्य, 
तथा पौरुपहीन वन भई है ? जिस रष्टरका स्वराज्य नष्ट हौ जाता 
है, उसका वाकी क्या चच सकता है ? हमारा देश गया, घ्वज गया, 


1 


श्वं ` ॥.. 


यञ गया । अरव जाने को वाकी क्या वचार? 

“महाराज, पृतंगालियों के राज्य मे, इस गोमांतक प्रदेशमे न 
दया रही, न धमं वचा 1 इसलिए यहाँ की हिन्दु जनता मिलकर महा- 
यशस्वी वाजी राव के पास गई भ्रौर भ्रपने प्रयत्नो की जानकारी देकर 
योमांतके म धमं का यञ्च प्राप्त करने का उनसे निवेदन किया । धर्म- 
र्षण हेतु म्लेच्छों को उखाड़ फेकने के लिए शास्त्री, पंडित, देसाई, 
देशमूखो, सन्तो, मुनियों भ्रादि की प्रेरणा से, एक गुप्तचरों की फौज 
यहा पर खड्ग उठाकेर विजातियों के साथ जगह्‌-जगह्‌ जू फ़ रहे लोगों 
से सहक्तायं करने, रुग्रो का प्रतिरोध करने, जूभने वाले वीरो को 
प्रोत्साहन देने तथा वीरता के साथ जुभे का प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित 


` करनेकेलिएहालही मे नाना रूपौ भें गौरांतक में भेजी गयी है 1 


इन सव गुप्त कार्यवाहियों का सूत्रचालक है ्रन्ता जी देसाई । वह्‌ 
स्वदेश श्रौर स्वधमं का वड़ा श्रमिमानी है । 'ग्रपना धमं ही केवल सचा 
है मरौर उसके विरुद्ध जो-जो कुर है वह्‌ सव पाखण्ड मात्र है" एसा 
मानकर हन्द्रो का धमेनाग करने वाला पतंगाली शत्रु जव हिन्द 
कर्मकाण्ड की निन्दा करने लगा तव यहं श्रन्ता जी देसाई वड़ स्वाभिमान 
के साथ उछल कर वौला था, «मै ख्रपना धर्म-कमं अवश्य करूंगा । 
उसका यह धर्म-प्रेम ही उसकी वीरता सिद्ध हुम्रा । पूतेमालियो ने 
इसको महा ग्रपराध समा भ्रौर पुतंगाली धमं-शासन उसको पकड़ने ` 
के लिए उसंका पीछा करते हुए बोले, श्रो पाखण्डी, क्या तू यज्ञ करना 
चाहता है ? ठहर ! तेरी यह हवस पूरी करने के लिए अ्रपने धर्म- 
शासन के यज्ञ में तेरी ग्राहुति चडाते है ।* श्रौर उसके सव प्रंधिकार- 
पद, उसकी जायदाद, उसका घर-वार सव-कुछ जन्त कर लिया गया । 
उसका स्वेना किया गया । किन्तु रन्ता जी होरियारी से यहाँसे 
महाराष्ट मे चला गया । श्रौर स्रव खड्ग धारण कर उन दुष्ट पुते- 
गालियों को काल की तरह कपा रहा है । 

“साघु महाराज, उन ग्रन्ताजी कौ गुप्तचरसेना के ही हम तीनों 
सैनिक गुप्त-रूप से भ्रतुनिया का पीछा करते रहते हैँ । महाराज मागव 
क्षेत्र कोकण मे जिस तरह ब्रह्य न स्वामी घर्म-र्ना के लिए खड है" वसे 
ही श्राप मी गोमांतक में स्वधमं का नेतृत्व स्वीकार कर, एेसी हिन्दरुमात्र. 
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की उत्कट इच्छा है । इस श्राला से ही, महाराज { हम श्रापके म्राश्चयं 
में म्राए थे \ -क्या श्राप-जैसे धममा्तंडों को टी घमे-स्थापना के कार्यं 
का नेतृत्व कृर उसे गतिमान नहीं करना चाहिए ?” 
दरस प्रकार श्रपना. पूरवं-परिचय वताकर वह्‌ वीर साधु से कहने 
लगा, “महाराज ! मुभे यह्‌ सन्देह है कि प्रातःकाल होते ही भ्र॑तुनिया 
की फौज मठ को घेरा डालेगी, ग्रौर माधव भ्रादि यहां नहीं है" यह देख 
कर उनका पता लेने के लिए श्रापको यातनायें दिए विना नहीं रहेगी । 
जव तक कौन-कौन, किस-किस दिशा से गए है--यह उन पता नहीं 
चलेगा, तव तक वे दुष्ट-वुद्धि प्रायः ग्राम के भ्रन्दर इधर-उधर उसकी 
खोज करेगे ! वीचके काल मे श्रपने गये हुए वीरमी माधव श्रादिको ` 
सुरक्षित स्थान पर पर्चा कर पुनः गावि कौ रक्षा करते के लिए फौज 
के साथ लौट सकेंगे । इसलिए, महाराज ˆ“ ““ ^ 
उसका वाक्य पूणे होने से पूर्वं ही साधुं बोला, “ग्रे पगले, कोई 
मी यहाँक्योन श्रा जाए, मुके सला कृष्ट कौन देगा ? दिवषम्भु सव 
भ्रकारसे मेरीरक्नाके लिए सिद्ध द। नही, नहीं, वेट ! मुभे मय 
ग्रथवा श्रसत्य क्रा स्पदं मी हो सकना श्रसम्मव है । मै सत्य ही कर्हुगा 
श्रौर श्रपनी श्रखो-देखा हाल ही वताङऊगा 1 
साधु की यह वात सुनकर वह वीर चौक गया, “साघु महाराज 1 
भ ्रपना माव ठीक प्रकार स्पष्ट नहीं केर सका श्रजी ! एके वार 
शरावी को शराव का श्रौर कसाई को गाय का दान करनामी क्षम्य | 
माना जा सकता है, किन्तु सज्जनो कौ मी हिसा करने वाले.दु्टो के 
हाथ मे. पडतो को सौपना कदापि उचित नहीं होगा) इसलिए हे 
महात्माजी [ श्रव श्रगर शत्रू यहाँ श्रा जाते दहै तो उन्हँ माधव भ्रादि 
कहाँ गए रै, यह्‌ हमे बिल्कुल पता नही" एसा बताना ही कतव्य हौ 
जाता है 1 
, “प्रसत्य बोलना ग्रौर वह्‌ केन्य ?” साधु वोला, “नही, एसा 
मेल क्या कमी हो सकता ? वेदा ! भरुठ तो भरठ ही है-- 
सत्यार्थ मरणं वरम्‌ । 
न हि सत्यात्‌ परोधमेः। 
नाचरतात्त पातकं -परम्‌ ।“ 


पूवं ३३ 


उस वीर ने किचित्‌ हँसकर उत्तर दिया, "महाराज ! सत्य का 
पुण्य केवल रन्दो पर नहीं म्रपितु हेतु पर निर्मरहै। ्रगररेसान 
होता तो मु वेटा' सम्बोधित कर भ्रपने ग्रसत्य-मापण का पाप श्रपने 
माये क्यों लिया होता ?“ 

सचमुच, सत्य का यदि अक्षरशः पालन करनादहो तो यह्‌ मेस 
वेटा कां है ?* ठेसा मन-ही-मन क्षण-मर सोचकर वह्‌ मुनि वोला, 
“ठीक, मेरी गलती के लिए क्षमा करे 1 

“नही, नही" मुनीन्द्र यह्‌ गलती नहीं है, उस वीर ने उत्तर दिया, 
“स॒त्य का सत्यत्व--सत्व--केवल जड़ शब्दो पर ही निर्भर नहीं, बल्कि 
उसके पीले की शुद्ध बुद्धि पर श्रवलसम्वित रहताः है 1” 

“श्रे माई | ” वह्‌ साधु फिर से बोला, “ “ग्रात्महेतौः पदार्थ वाये 
मूपा न वदन्ति ते" वही शुद्ध बुद्धि वाला है, एेसा मैँ मानता हँ ।' उसकी 

दठधर्मी देखकर वह्‌ वीर कुछ चिढकर उस साधु से प्रन्त में वोला, 
“"महात्माजी, केवल सती रमा का सतीत्व श्रथवा उस वालक के करुण 
जीवन ही नदीं ्रपितु एसे संकड़ों पीडितो की सी रक्षा केवल अरापके 
शव्द पर ही श्रवलम्वित है! इसलिए महाराज ! कम-से-क्म श्राप 
मौन धारण कीजिए । इतनी ही श्रव श्रापसे हाथ जोड़कर मेरी षरर्थना 
दे।* 

“सत्यं वद,” वहं साघु भ्राग्रहुपूरवंक वोला, “यह जो वेदो की स्पष्ट 
म्ाज्ञा है वह्‌ मी तो पीडित जीवोंकी मृक्तिके लिएदही है। वहाँ उसके 
लिए मौन रहने का विकल्प नहीं वताया गया है 1” 

इस प्रकार जोरदार विवाद चल रहा था कि इतने में सदा खुले 
रहने वाले हार से प्रवेश करता हु्रा एक पृतंग्राली गोरा अपनी तलवार 
की नोक मूनि की ्रोर तानकर गरज कर बोला, “यही है, यही है ।" 
तत्काल कुछ संनिकों ने उस मुनि को पकड़ लिया श्रौर वाको सशस्त्र 
सैनिकों ने मठको घेर लिया। 

उस वीरको श्रौर ध्यान जते दी लाल-पीला होकर भ्र॑तुनी 
चिल्लाया, "कौन दहरे, तू ? इसको मी पकड़ लो ।“ उसने सैनिकों 
को ग्राज्ञा दी1 उस वीरे संयम से श्रपने क्रोध को रोककर कटा, 
“महाराज, मै तो एक साधारण यात्री हूँ 1 । 


२४ गोमांतक 
` इस पर ्र॑तुनी साधु की ओ्रोर मुडकर वोला, “क्यों गोसार्ईजी, 
यह्‌ जो कछ कह रहा दै, क्या सच है ?" 

“प्ररे श्र॑तुनिया,” साधु ने कहा, “तुम-हम सभी जो मठ्मेहै 
यात्रीहीदहै। श्रे, इस संसारम स्थायी कमी कोर हुम्रा है?" 

“माधव कहाँ है ?”* श्रतुनिया ने उरटिकर पषा । 

` यहा नहीं है 1" साधु सन्तप्त होकर वोला। 

"धर धघुसो, तोड़ो इस कमरे के दरवाजे को” वह्‌ पहले मठ में 
श्राकेर गया हुम्रा सिपाही वोला, ` घुस, चलो पकड़ो । . 

किन्तु सारा मठ खोजने पर भी माधवे कीं नहीं मिला । श्रव ` 
तक के रात्र के प्रचनोंके साधु द्रारा दिये हए उत्तर सुनकर उस वीर 
के मन को थोड़ी तसल्ली हुई थी 1 उस संकट में सी उसके चेहरे पर 
कुछ भ्रानन्द फलका । वह्‌ मन-ही-मन सोचने लगा, “वाह्‌-वाह्‌ ! 
धन्य है यह साधु ! श्रुठतो वला नहीं मरौर नुकसान हो, एसा भी 
कुछ कहा नहीं । 

वह वीर मनम साधु की चतुराई की प्रदासा करही.रहाथाकि 
श्रन्तुनी साधु कौ स्रोर मूडकर वोला, "देखिए, सामान्य साधु मी कमी 
, शठ नदीं बोलते 1 ्रापकौ योग्यता तो करई गुना श्रधिक है । महाराज, 
श्राप तो प्रत्यक्ष शंकट के सामने वाले नन्दीदही दहै! कंसी है भ्रापकी 
निष्ठा इसलिए गोसार्दजी ! कृपा करके हमे सच वताद्ये 1"" 

साधु--“्रन्तुनिया, जो कु कहा है, वह सत्य ही है । ईदवर के 
-निष्ठावान उपासक को श्रसत्य कमी माता नहीं । । 

ग्नन्तुनिया--^साधु वावा, क्या यहाँ माधव ्राया था ?” 
साधु--ा, म्राया था” 

गरन्तुनिया--“श्रौर कौनकौन श्राय ये ?"". 

साधु-- “उसकी पत्ती श्रौर उसका वालक मी 1” 

श्न्तुनिया--"“उन्हँं मला यहाँ कौन लाया ?"" 

“ये तीन व्यक्ति ।”“ साधु वावा ने उत्तर दिया श्रौर भ्रन्तुनियाने 
विना पदै ही उस्र वीर की ओर मूडकर कहा, “क्या यह्‌ उनमें से एकः 
है?” उस समय वीर का चेहरा फीका पड़ गया 1 

"ठीक, टीक 1 श्राप सचमुच ही राम्भू-भक्त है । श्रच्छा साधु 


पूवद्धं ३५ 
महाराज, रव यह्‌ वताइये कि वह सारी टोली मागकर कहां द्ुपी 
केटी है १" 

साधु-- “यह्‌ मुभे वित्करुल मालूम नहीं ।" 

~ यह्‌ उत्तर सुनकर उस वीर के मनमें फिर एक वारग्राश्चा जगी) 

''सचमुच यह्‌ पता कंसे लगे 1" साघु के उत्तर परवह गोरा 
सैनिक वोला, “्टीक, साधु महाराज ! मै जव इस स्थान को छोडकर 
गया था उसके वाद किस-किस ने क्या कहा, मला ! देखिए, साधु 
वावा ¦ सव धर्मोँकासार केवल सत्यही है, यह हम भला प्रापक 
क्या वताये ? इसलिए श्राप जसे महात्मा सत्य ही तो वतायेगे ! " 

श्रौर इस पर उस महात्मा ने, मानो वहं कोई पृस्तके ही पढ रहा 
हो, सारा वृत्तान्त सीघा-सीधा निवेदन कर दिया । उसने सव-कुछ 
कट्‌ उला, कि उस वीराग्रणी ने क्या-क्या कहा था, वह्‌ गविमें 
कंसे गया श्रौर लौटकर कंसे म्रायाथा। वाद में सव कंसे ग्रौर करां 
गये, ्रादि-प्रादि समाचार मी उस मोले शंकर के महामक्तने कठ्‌ 
डाले । 

वह्‌ सव-कुख सुनते हुए क्षण-क्षण उस वीर का कोध वट्‌ रहा 
था । भ्रपना गृस्ता प्रकट न हो इसलिए उसने श्रपना हठ दिं से 
इतने जोर से दवाया कि उसमे से खून वहने लगा । ध्ये साधुन 
होकर कहीं सचमूच मे अन्तुनिया का साथी तो नहीं है ।' एेसा सन्देह 

उसको हुग्रा । 

साधु के इस कथन में ग्नन्ताजी का नाम सुनकर, जसे चिन्न 
काट लिया हौ, एेसी भीतिग्रस्त श्रवस्था ्नन्तुनिया कौ हौ गई । 

उस वीर का क्रोध देखकर अ्रन्तुनिया ने डांटकर कहा, “्वोल, 
. द्ीच्र बोल ! वहः ्रन्ताजी श्राज कहाँ है ? अपनी जान ्रगर तु 
प्यारीरहैतो तुरन्त वता दे 1" इस पर उस वीरने वनावटी विनय से 
कहा, “स्वामी, मँ एक यात्री हँ । बताइए, मुके कंसे मालूम हौ सकता 
है किग्न्ताजी कहाँ मु गरीव ने रिव-मक्ति कीमंगमीपी 
नही, ग्रथवा इस साधु वावा की तरह नंदी वल के समान शंकर कौ 
उपासना मी की नहीं, फिर मु इस तरह का भ्र॑तज्ञन कँसे हौ सकता 
है ?” इस पर उस गोरे गुप्तचर ने करोधव उस वीर को तलवार कौ 


२६ । । गोमांतकर 
नोक मोक दी] 

“नहीं, नही” भ्र॑तुनी ने उसको रोककर कहा, “यह्‌ हमें शोमा 
नहीं देता 1 श्रपराधी को दण्ड -धममे-गासन के हारा ही मिलना चाहिए । 
क्रोधमें मीेसा वर्ताव यीशयुके यको कलंकित करने वाला है 1” 
, एेसा कहकर उसने साधु दारा संकेत की गई दिशा की श्रोर खोज 
करने के लिए गोरे सैनिकों को भेज दिया श्रौर मठ में कीं कोर्ईटिपि 
कर वच न जाए, इसलिए उस प्राचीन मठ को मी त्रग्नि-ज्वालाग्रों के 
मुख मे धकेल दिया । 

मठ मशाल की तरह ममक उठा । सामने पूतंगाली संनिकों का ` 
दल रास्ते पर खड़ा था। उसके सादी वहसाघु ्रौर वहं सरुनसे 
लथपथ वीर मी खड़ा था। इतने में ग्रचानक ही साघु कापाला हुम्रा 
वह साप ग्रग्नि-ज्वालाग्रों से त्रस्त होकर पूपं करता हुभ्रा मठसे 
बाहर प्राया भ्रौर जो लोग सामने थे उनमें से जिनका पर मिला, पुरे 
जोर के साथ उसने उस लिया । किंसका था वह पैर ? 

क्या मठ को ्राग लगाने वाले उस दुष्ट श्रन्तुनिया का ? 

नही, नहीं । वह पैर था, उस सपि को पत्रवत्‌ पालने वाले उस 
सघुका। उफ उस साघुकेशरीरकोभी विषकेकारणवंसीदही 
श्राग लग गई जेसी मठको लग रही थी । - 

यह्‌ देखता वह्‌ गोरा गुप्तचर हंसकर वोला, “क्यों महाराज, 
भ्रापके पिलये हुए दुधका ही यहं विप ! यह्‌ तो श्रव श्रापको मीठा 
लग रहा होगा 1“ 

इस प्रन के व्यंग्यका विप पीकर साधु हंसकर कहने लगा, 
'ुध-महा वचा क्या माँ के स्तन को कमी काट नहींलेता? यहमी 
वसी ही वात दै। 

मठ धुर््राधार जल रहा था । विष की लहरो की तरह ही भयंकर 
्रग्नि-ज्वालायें उठ रही थीं । घ्रौर, ग्ररेरे, उस पारिजात व्रक्ष पर 
रात्रि को विश्रांति के लिए वैठे हुए पडी भी वेचारे मुने जा.रहे थे । 

उधर पुरतंगालियों के सशस्र घुडसवार दौड लगते हुए माधव को 

पीके जा पहुचे । 

माधव जस्मीधा, रमाको घोडे पर वर्ने क ्रभ्यास नहींथा 


पुवद्धिं ३७ 


ग्रौर उन दोनो को सम्हालते हुए घो को ्रधिक वेग से चलाना उस 
वीराग्रणी के लिए सम्मव नहींथा । रौर रव शत्रू मी पीठ पीठेग्रा 
पहुंचा देख उस वीर ने समभ लिया कि श्रव इस ब्राह्मण दम्पती का 
संरक्षण होना कठिन ही है । इसलिए उसने श्रपने सहायक को घ्राज्ञा 
दी, श्रव मेराजो कुछ वनेगा सो वनेगा, किन्तु तुम तेजी से जाकर 
मराठी सेना की जो दुकड़ी पहले मिते उसे मेरा यह संदेशदो कि 
जितना गीघ्र हौ सके यहाँ म्रा जायें । राज यहां से अन्तुनिया को 
जीवितन जाने देँ । किसी वड़ी सहायता के मिलने से पहले ही उसका 
विनादा किया जा सकता है । जितनी देर लगाग्रोगे, उतना ही म्रधिक 
स्त्रियो, ब्रद्धो एवं वालो की हत्या होती रहेगी । इसलिए जाग्र रौर 
तुरन्त सहायता भेजो 1" 

उस साथी ने श्रपने घोडे को एड लगाई । घोड़ा सरपट दौडने 
लगा । उस वीर ने श्रपने घोड़े को राजमार्गं से हटाकर पगडण्डी पकड़ 
ली ।. उसके घोडे की टापो की भ्रावाज के भ्रंदाजेसे दतरुके घोडेमी 
उसके पी दौडने लगे '। 

इस वात का लाम उठाकर उस वीराग्रणी का वह्‌ साथी रतरु्ों 
से वचक्रर निकल गया । 

श्र॑वेरेमे गोरे संनिक पीछा कर रहै थे । इतने में सय-साय करता 
हुमा एक तीर रमाके घोड़ेके शरीरम भ्रा घुसा । उसी क्षण घोडा. 
उछला श्रौर रमा भटके के साथ जमीन पर भ्रा गिरी। 

दुवलो की मी कैसी दुरदंशा होती है। सारी पृथ्वी उनके लिए 
क्या दमन्ञान वन गर्ईथी? श्रषेरेमे मी क्या उन्दँ तीर्‌ का निदाना 
वननाथा? श्रौर साधु मी क्या उनके लिए घातकं सिद्ध होनाथा? 

क्षण-मर वह्‌ वीराग्रणी मी हता्च-सा हुग्रा । इतने मे एकाएक 
रात्र्‌ के सवारों ने उनको घेर लिया । श्रव इनका परामव निदिचत दी 
था। तव वह्‌ वीर ग्रांखों मे आंसु मरकर बोला, “सज्जनो, धीरज 
धरो । मँ तुम्हारी सहायता के लिए ग्रवद्य लौट आआऊंगा । 

इतने मे शतरु्रो ने उस पर हल्ला वोल दिया 1 वह्‌ वीर लडत- 
लडते घेरा तोड़कर पार निकल गया । किन्तु हाय, वहं ब्राह्मण तो 
इन दातरुश्रों के फिर हाथ पड़ गया । वहु वेचारी रमा अ्रपने वालक 
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को श्र॑पनी छाती से लगाकर दारुण क्रंदन करने लगी 1 उसके भीपण 
दुःख का कौन वर्णन कर सक्ता है ?"" 
` क्षण-मर में रोकाकुल होकर वह्‌ ्रसुग्रों की वाढ में डव जाती 
तो दूसरे ही क्षण उस वाढ के तट पर खड़ी होकर मानो श्रपनी पराई 
उसमे देखती रहती । वहते हृए अरसं मे श्रपने दुःख की मयानक 
पराई देखते-देखते वह्‌ मय से कम्पित होने लगती । - 
म 0 
, वह्‌ घोर रात्रि समाप्त हुई श्रौर श्रव उससे भी प्रधिक करूर दिन 
चढ़ श्राया । पूर्तंगाली सिपाहियों ने सारे गाँव के लोगों को हाकिकर 
वटतरृक्ष के चवरूतरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया श्रौर तव वह्‌ 
यीशु-मक्त ग्रन्तुनिया भ्रांखें मींचकर कांस पर लगी यीडयु की प्रतिमाको 
प्रणाम कर, जोरसे बोला “हे प्रभु! ्राप मुभे रासन पर वर्ते हुए 
को न्ायशील वुद्धि प्रदान करो । 
माधव को उस न्यायाधीद .वने अ्रन्तुनिया के सामने खींचकर ` 
लाया गया । यह्‌ चदय देख वहां एकवित समी भोले मक्त ग्राइ्चर्य से 
दंग रह गये । क्यों न होते ? माधव को मुक्तं करने वलि प्रत्यक्ष 
-मगवान-सरीखे उस वीर से ही जव भ्रन्तुनिया उसे वापस छीन लाया 
था । इतने मे उन सैनिकों ने रमा ग्रौर उसके वालक को भी म्रन्तुनिया 
के न्याय~प्रासन के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया 1 ग्रोह्‌ ! कितना 
करुण था वहु इर्य ! 
वह्‌ त्रस्त सेठ, वह्‌ कूपित मास्टर, वह्‌ दीन-हीन वेचारा ग्राचायं, 
वह्‌ श्रू वहानि वाला पटेल, वह्‌ वीर का उदं साथी ग्रौर वह सत्य 
का ग्रवतार साधु समी को मानो एक ही लाठी से हकिते हुए, निदं यता- 
पूवक ग्रन्तुनिया के सामने पेड किया गया । ह्‌ द्ध्य देखकर जन-समूहं 
कीग्रखिोमें र्मु मर भ्राये। 
तव श्रन्तुनिया ने वार-वार वाइविल के पृष्ठां को पलट्ते हुए 
वड़ी निक्चयपूवंक वाणी से माघव को सम्बोधित करते.हुए कहा, “तूने 
ईसाई-धमं की उसं प्रमु की ईङवरीय भ्राज्ञा को जान-वुभकर द्ुकराया 
दै। दौतान की ग्राज्ञा मानकर. दिन-दहाडे पाखंड का श्राचरण किया : 
दै मरौर हिन्दुख्रों के श्रसत्य धमं के जाल में फंसकर नरक-तुल्य कूर-क्ं 
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किया है इसलिए हे माधव ! तेरी मुक्ति के लिए तुर श्रग्निमें डालने 
कादड देना दही न्यायसंगत है मरौर तेरा पृत्र यद्यपि छोटा वाल्क है 
तो मी कल वड़ा होकर यह मी हस भ्रष्ट धमं का केन्द्र वनेगा, इस 
लिए इसे मी अराग में जीवित जलाने का दड देना न्याययुक्तं ही है। 
किन्तु रमा तुमह रग्नि मे जीवित जलाने कय दंड नहीं दिया जाता । 


` यद्यपि तूने स्वामाविक रीति से इस पास्नंडपूणं कायं मे ज्रपने पति का , 


साथ दिया दहै, तो मी तेरे लिए ग्रह कठोर दंड उचिते नही, क्योकि 
हिन्दु्रो का विवाह्‌ तो केवल स्व्री-पुरुप का इक्दटरा रहना माच्रही 
होता है, उसमे समपेण कारूपतो होता ही नहीं । केवल एकमात्र 
ईसाई ठंग के विवाह में स्वरी-पुरप के वीच एकरूपता ्राती है, किन्तु 
हे पापिनी ! तूने मागः जनेका पापतो अवश्य कियाद, फिरमीैँ 
उसका वदला नहीं लूंगा । प्रमु मु वदने की भावना से वचाये, तुभे 
रग्नि मे डालने की सजा नहीं दी जायेगी 1 

ग्रन्तुनिया का यह्‌ न्याय-सम्बन्धी माषण सुनकर रमा के ग्रस 
श्रपने-राप ही सूख गए ¦ वहं तनकर सीधी खडी हो गई, मानौ मय 
उससे कदी दूर माग गया हौ । उसके मुख पर एके नया मीपण, तेकिन 
गरिमायुक्त हास्य उमडने लगा । वह्‌ यन्रचालित प्रतिमा के समान 
वोलने लगी, "हे ध्मत्मि म्नन्तुनिया 1 हम सव हिन्दु वधु विवाहिता 


न होकर रखंल है" वेद्यां है यह तेरी राय सच मीमाननली ` 


जाय तो भी कम-से-कम मातृत्व का. अधिकार तोहूमारादैदही। 
माव्रृत्व का भाव पञ्ुग्रो मे मी प्रकृतिसे ही होता है । तव इसहिन्दु जाति 
का स्तर उतना तो मानोगे ही ! पत्नी-पद के योग्य हम हिन्द स्त्रियाँ 
` श्ायदन हों, किन्तु हममे मांँकाहृदयतो है न ! उस हृदय मे वात्सल्य 


श्रौर उस वात्सल्यमे दुघ मीतोदहैन ! अ्न्तुनी ! तुनेभीतोकमी. 


इसी छाती का दुव पिया दही होगा । श्रे ! उसद्रुव कास्मरण कर, 
उस जननी के स्तन का स्मरण कर किं जव तेरे मह में दांत नहीं ये, 
तव जिसने तुर वार-वार दुध पिलाकर तेरा पौपण किया । 


"प्ररे, अन्तुनिया ! देख क्या रहा है ? क्यो, याद नहीं ्राता ? 


यादन श्राताहौ तो श्रपनी नस-नस में वहने वाली रक्तं कौ एक-एक 
वंद से धू ! वह्‌ तु याद दिला देगी । अन्तुनिवा, तूने अ्रगर जीवित 


४० गोमांतक 


माँकादूषपियादहौ तो ग्रपने रक्तके ग्रणु-्रणु मे समाया हु्रामाँका 
वह दुध जगने दे । उठने दे उस दुध की ज्वाला को । मेरे मात्र-हूदय 
मे उठने वलि तूफान का श्ननुमव कर ग्रौर उस तूफान से श्रपने हृदय 


, की कूरता को उखाड़ फक । श्रन्तुनिया ! श्रे, तेरे श्रल्हंड वालकपन 


मेतेरीर्मांकी गौदमें सये हुए तुम्ह श्रगर कोई घसीट करभ्रागमें 
फक देता तो तेरी माताके हृदय पर क्या वीतती । श्रे, ्रपनीर्मां के 
हारा पिये हुए दूध से सुबुद्धि ग्रहण कर। ` 
. फुल के लिए शाखा ्रपने-श्रापको भुखाती है किन्तु जिसके 
समागम के विना फुल खिल ही नहीं सकते, उसके विना शाखा मी कंसे 
जीवित रह सकेगी ? इसलिए भ्रन्तुनी } तुभे श्रगर जीवन-दान देना 
है तो मेरे पति ग्रौर फएुल-पे पुत्र को मी जीवन-दान दे । उनका वध 
करना तो मेरा सहस्र वार वध.करने के समान है । उन्दं रग्नि जला 
देगीतो् दुःखकी अ्रग्नि में जल कर मस्म दहो जाऊंगी । 
म्न्तुनी न्याय के लिए प्रसिद्धथा । वसा न्यायाधीश शायद ही कीं 
हु हो 1 एक वार जिन नियमों को उसने न्याय के लिए प्रमाण मान 


` लिया उनका मंग वहु भय श्रथवा लोम के कारण कमी नहीं करता । 


धम-रासन .के नाम पर कितनी ही नर-हत्याएं हुई होगी, किन्तु उन्है 
ठेसा शायद ही कोई धर्म्मा न्यायाधीश मिला होगा । पीटर नाम 
का एक प्रसिद्ध धर्माध्यक्ष छन-दन कर सज्जनो को ही पकडता था .. 
म्रौर कारण वताता था कि “वे जल्दी पकडे जाते हैँ" श्रन्तुनी नेतो 
एसा कमी मी नहीं किया । दुसरा एक प्रसिद्ध धर्माध्यक्ष न्याय-्रासन 
पर दही गादी नींद सोया करता श्रौर वीच-वीच में श्रचानक ग्रसं 
सोलकर एकाएक हुक्म देता, “जला दो, सव पाखण्डियों को जला दो ।'' 
लेकिन अ्न्तुनी हाथ मेँ न्याय-दंड लेने पर कमी सोता नही, उल्टा यह्‌ 
धमंभीरु श्रपनी नजर वाइविल.के ऊपर रखता है । 

रमा जवं श्रपने मन के मावोंको प्रकट कर रही थी तो ग्नन्तुनी 
की नज्रर वाइूविल मे यीश्यु के मीठे वचनो पर थी । वह्‌ वचन थे 


¦ . “पहले के भ्राचार्यो ने जैसा कि तुमह माददै श्राज्ञादी थी, श्ाँखके 


". लिएरग्रखि' रौर दति के वदले दांत" जैसे को तैसा वर्तव किया जाय] 


क्यु म तुमको कर्हुगा कि प्रतिङोध लेना तुम्हारे लिए उचित नहीं । 


पूवद ४१ 
उल्टा क्षमा करना ही तुम्हुं योग्य है 1“ । 

इन पक्तियों को पढ़कर धर्मात्मा भ्रन्तुनी शून्य में दृष्टि गाढ्‌ कर 
गम्भीर मुद्रा मे वैठा चिन्तने करता रहा। धमं क्या ग्रौर र्शर क्या, 
इसका विचार तो वैसे ही सूक्ष्म रहता है; उसीमेंये दोनों वातें 
घमनिुकूल दिखने के कारण उनमें से एक को नना सूक्ष्म विचार का 
दी विषययथा। 

वाइविल को उपर लिसित पंक्तियो पर जव उसकी दष्ट घूम 
रही थी, तव उसके मन मे यीडु की उक्तिमी स्मरण हो त्राई। यशु 
ने कहा है, “कि म्रगर एक ब्रंख ने पाप किया तो उसको उखाड़ फक । 
उस एकं रख के लिए तु श्रपनी आत्मा का घात मत कर ।” 

एक ओ्रोर श्रांख उखाड़ फेक' एेसा भ्रादेग है । दूसरी मरोर दंड 
मत दे, क्षमा कर' यह्‌ कथन है । इन दो उक्तियोमे से हमारे लिए 
कौन योग्य है? क्यादो ्रखोंमेसे एक को दंड दिया जाय श्रीर्‌ 
दुसरी को क्षमा किया जाय ? एेसा ही कर विचार उसके मन मे चल 
रहा था । वह॒ रमा को संकेत कुर निदिवत रन्दो मे बोला, “हे देवी ! 
न्याय के अनुसारत्रुतो वध के योग्य निदिचत ही नहीं है। किन्तु 
श्रपराधियों को क्षमा किया जाय, एसा हमारे प्रमु का ्रादेदा है । श्रौर 
हमारे धमंशासन कौ तो पहले से चलती राई हुई प्रसिद्ध परम्परा है 
कि न्याय की तलवार सदादयाकेहाथमें ही रहे। इसलिए रमा, 


तू रव प्रमु को ग्रपार करुणा के लिए धन्यवाद दे, क्योकि वध के योग्य 


इन दोमेसेएक कोक्षमाकिया जाताहै। तो स्रव भटपट वोल, तुभे 
पुत्र चाहिये या पत्ति ? तु श्रपनी इच्छाके ्रनुसार दो मेंसे किसी 
एक को मृत्यु से वचा सकती है 1” 

'्रन्तुनी ने मे विचित्र उलभन मे डाल दिया ? यह कंसी दया ? 
यह तो पचना ही राक्षसी खिलवाड़ है । यह्‌ तौ मुभे मानवीय 
मयंकर वदला ही लिया जा रहा है । क्या यह मेरे पति-पृत्र धमं को 
परीक्षालीजा रही है म्रथवा वात्सल्य-माव का मजाक उड़ायाजा 
रहा है । 

इन विचारोंसेरमाका मन दुविधा मे पड़ गया । वह मन-दी- 
मन में लज्जित एवं कद्ध हो रही थी 1 उधर वह दुष्ट भ्रनतुनी जल्दी 


न 


२ # । गोमांतक 
मचा रहा थाणा, स्रव वोल, पुत्र चाहिये या पति ? नहीं तो देख, 
मग श्रमी दोनों के वध के लिए.ग्रान्ना-पत्र पर हस्ताक्षर करता हुं | 

उसके ये विष-मरे शव्द सुनते ही रमा बहुत ही श्रातं-स्वरमें 
बोली, “नही, नहीं । मै अ्रमी वताती ह । सुनिये तौ । अ्रापने क्या 
कहा, यही पहले मेरी सममे नहीं श्राया था। किन्तु श्रव समभ गई 
ह । देविये“ ““ देखिये *-*-“ क श्रव. वताती-“- "हः" 
म कहती ह" "ˆ "सुनिये" हाय रे, भाग्य 1" “रव मै करहूमी 
क्या?“ भला क्या वोलूं ? मेरा सारा घीरज समाप्तहौ रहा 
9 म्रवर्मै कंसे वौल सकती हं ।"' 

होश मे होते हुए भी उस दारुण प्राघात के कारण वेचारी वड़वड़ा 


रही थी । वह शब्दों को रोकने का प्रयास कर रहीथी, किन्तुवे 
। उसके मह्‌ से वरवस फूट पड़ रहै थे । बेचारी की .कसी विचित्र श्रवस्या 


थी । 
रमा की यह्‌ भ्रवस्था देखकर माधव उसे धीरज वेंधाता हु्रा 
वला, “रमा साध्वी, म्रपना पुत्र वचा ले 3 पूत्र-हत्या करके पित-ऋण 
कापापतैरे्रीर मेरे माथे न लगे, इसलिए रमा, पत्र का ही जीवन- 
दान मगि। श्ररी, हमने तो संसार देखा हुभ्रा है श्रौर वहं वैचारा कल 
कां वालक ¡ श््रात्मा वं पूत्रानामांसि, इसचिए सखी, यह पूत्रघात न 
कर । 

इधर माधव कह रहा था पत्र की रक्षा, श्रौर उधर ग्रन्तुनी जल्दी 
मचा रहा था, (वौल, भटपट वोल ! .पृत्रया पति?” श्रौर इस 
राक्षसी खीचातानी में उस वेचारी रमा का हदयं फटा जा रहा था । 
व्याकुल हदय का एक-एक श्रणु बटोर कर वह्‌ प्राखिर मे श्रातै-स्वर 
मे वोली, “ग्रजी, पुत्र या पति, यह्‌ मँ कंसे कटू? वह्‌ श्रवम्रापही 
वतादये । हाय, हाय ! है ध्मत्मि अ्नन्तुनी, तुम्हारे धमं का यह्‌ 
स्रमानवी-न्याय.कम-से-कम मँ तो सहन करने में श्रसमथं हं । श्रापही 
जो कू वताना चार्हू, वताग्रो ।“ 

इस पर श्रन्तुनी उतावला. होकर गरजकर वला, "देव-न्याय के 


अनुसार तो दोनों वध करने योग्य हैँ । किसीकोमीर्म दोषमूक्त नहीं 


मानता } किन्तु दोनोंकाही वधकियातौ वधकेश्रयोग्यतु मीमर 
४. । 


^ 


जायेगी; इसीलिए केवल तेरा जिसमे ्रधिक मोह है, एेसे किसी एक 
को मुक्त करने कौम तुभपर दयाकररहाहूं। ्रव तेरी जान किंसमें 
है, यह तो तु ही पता हो सकता है । त जिसको वचाना चाहेगी, उसी 
पर दया कौ जायेगी । इसलिए बोल पुत्र या पति ? श्रथवा करद्‌ 
दोनो के वध के प्राज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर ?” । 

रमा फिरसे मौचद्की हो वितर-वितर देखने लगी । फिर से पागलों 
की तरह वडवडने लगी, “ना, ना, दया कीजिये । देखिए, मँ रमी 
वताती ह-लीजिएः सुनिये" ˆ“ ˆ“ ४ 

“पुत्र, कहं दे प्रिया ! सती रमा, उर मत । कह दे, पुत्र चाहिए 
भे तेरा पति माधव स्वयं तुभे कह तो रहा हं ! 

माधव के ये सव शब्द सुनते ही, रमाके मी मनमें भ्रायाकि 
शत्र" कह्‌ दिया जाए, किन्तु हाय ! मानो क्सीने उसकागलाही 
धर दवाया हो । वह्‌ कंसे वोलती ? क्या कहती ? एकाएक उसे ्रपना 
विवाह्‌-समारोह श्रखों के सामने दिखाई देने लगा 1 उस हवन प्रका 
मे चमकने वाली वर के साथ सप्तपदी करने वाली भला वह्‌ कौन 
नव-वघरू है ? श्रौर कौन है वह्‌ वर ? अ्रहा-हा, फिर से नव-तरुण दिखने 
वाला मेरा भिय माधव तथा यह हृदय मे दिखाई देने वाली मैहीहुं 
नव-वघ्रु रमा 1 कर्हां था मला पुत्रतव? तोफिरक्या पतिकादही 
जीवन-दान नहीं मिना चाहिए ? विचार पति के इदं-गिदं मंडराने 
लगा । ग्रौर वह्‌ ्रव भ्रन्तुनिया को कहने ही वाली थी "पति, मेरे पति 
को ही वचाद्ये, `कि इतने मे" *"**" 

. एकाएक उसके स्तन मे वच्चे के प्रथम स्तन-पान के समय का दूध 
गंजने लगा, माँ, रीमाँ ! मँ 1" गलेमें किसी का कोमल श्रौर नन्हा- 
सा हाय लिपट गया भ्रौर फिरसे किसी ने हृदय को पानी-पानी कर 
देने वाली ही पहली पुकार की--मां' 1 मानो कोई कह रहा हो, 
हे अनन्य शरण देने वालीर्मां ! मैतेरी गोद का दुध-मुंहा वालक हूं । 
` सु गोदमेउठाले। फिरसे हदय से उठा पुत्रं शब्द गले तके . 
श्राया--ग्रव मह्‌ सेनिकलनेवालादही था कि-हाय ! किसीने गते 
मेही उसको दवा दिया। 

हवन के प्रकारा मे चमकने वाली वह्‌ रोप-मरी सम्तपदी उसका 
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गला दवा कर उसे कहु रही थी--ककर्हा था वह्‌ पुत्र ?' 


"पुत्र या पति ?” कंसा प्राण-हारक था यह टद ! 

वह फलों की सेज उसके श्रंतःचक्षुप्नो के सामने श्राई । वह्‌ पवित्र 
पति-शय्या--जिस शय्या पर लज्जा का श्रन्तिम छोर दुर हटाया 
गया-भ्रंग-पत्यंग एकरूप हुए 1 एक के हृदय मेँ दूसरे का भ्र॑तरंग 


. मानो उंडेल दिया गया--पियतम ने प्रिया को प्रथम रतिदान दिया । 


वह शय्या ग्राज फिरसे ग्रासो के सामने उतर श्राई । श्रौर वलात्‌ पूने 
लगी, “वोल, तव कहां था पत्र ? प्रेमातिरेक से जव तेरा पति तेरे 
ग्राम पो रहा था, प्रेमाश्रु से तुभे स्नान करा रहा था, तेरे वाल संवार 


रहा था, तव वोल रमा वौल, तैरा पृत्र कहाँ था मला ? 


वेचारी रमा क्या.उत्तर देती ? श्रश्रु्नो से उसका गला रंध गया 
श्रौर मनकी दुविधा की फास ने उसके गले को श्रवरुद्ध कर दिया । 
एक शब्द जवान पर ग्राता, तमी दुसरा शन्द उसका मागं रोक देता । 
प्रत्येक क्षण एसा दढ उग्रहोताजा रहाथा। | 

क्या किया जाये ? वारयां हाथ जायया दायां? केठसे अरव शव्द 
फुट ही नदीं रहा है । तलवार के एक ही वार से जान निकाल दुं 
्रथवा खौलते तेल में जलकर प्राणदं ? क्यायहद्यादै? क्याएेसे 
विकल्प रखकर दया की वात करना साक्षात्‌ क्रूरता नहीं ? इस तरट्‌ 
के ्रमानुष विकल्पो मेसेद्धनामी क्या जा सकता है ? किन्तु उपाय 
मी क्या? कितने नृशंस ये पययि। 

'उस पर्याय मे चुनने का काम मी करना है एक वालिका को। 
हाय, किसका गला कार्टू, पति काया पुत्रका ? किसका रक्तं इन हाथों 
से वहां? 

कंसा वह्‌ मयंकर न्द्र ! कितनी मयंकर वहु कल्पना 1 उस 
कल्पना-माच्र के उच्चारण से ही, उसको लगा केवल उसकी छाया-मात्र 


` सेही्रपने प्राण निकल रहै हों। उसके हदये, मनम, ्रखोंमें 


चद्कुर श्रनि लगे । होश गूम होने लगे । | 

उस प्रधूरी वेहोशी में श्रन्तुनी की वह भ्रावाज उसे मयकम्पित 
करती हर्द फिरसे होद्चमे ला रही थी) प्रन्वुनी गरज रहा था, "हा, 
वोल ! रमा वोल ! देख, यह्‌ ग्रन्तिम श्रवसर है । प्राखिरी क्षण दहै, 
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केह दे, पत्र" या "पति" । नहीं तो देख, यंह दोनों के वध के लिए प्राज्ञा- 
पत्र पर हस्ताक्षर कर देता ह । । 

ˆ “वोल, प्रिय रमा बोल }“ माधव कह रहा था, भरी वोलना 
` कठति तो है, किन्तु छप रहना क्या उससे मी अधिक मयंकर सिद्ध 
नहीं टीगा ? अरी, तेरा पुत्र जीवित रहा तो पूव्र-ल्प से तेरा पत्तिही 
जीवित रहा, एेसा नहीं होगा क्या, पत्र मेरी श्रात्मादहै ्रीरतेरीमी 
म्रात्मादहै। तव क्यापूत्र को ही वचाना उचित नहीं है?“ ` 

रेगिस्तान कौ तपी हई वाल पर मटकने वाले प्राणी की तरह्‌ 
रमा कयै दयनीग्र श्रवस्था थी । बोले तो संकट । न वोले तो मी संकट ! 
प्राखिर मं माघव के वार-वार ्राग्रह्‌ करने पर उसके मुँह से ग्रदधै- 
जाग्रतावस्था मे शब्द वाह्र निकला-- वह्‌ बोल गई, “त्र 1“ 

द त 

पुत्र यह्‌ शन्द मह्‌ से निकलते ही रमा घड़ाम-से जमीन पर इस 
प्रकार जिर पड़ी मानो कुल्हाड़ी के घाव से व्रृक्ष कटकर गिराहो) 

समी लोग पते मन में इस दुःख को दवाए हुए इस हृदयविदारक 
करुण दद्य को देख रहे थे । श्रव, वे मी उन वेदनाग्रों को रोक नहीं 
पारहेथे। वातावरण में हाहाकार का-सा स्वर गजे लगा 

“प्रिय रमा ! उठ ।“ माघव सममाते हए कह्ने लगा, “उठ } 
दुःख के समय तो तूने घें रखा भ्रौर श्रव श्रानन्द के प्रसंगमेतु इस 
तरह हता क्यो हो रही है । साघ्वी ! उठ शंकर को श्रपनी गोद में 
ले । श्राज का दिन उसके लिए मृत्यु-दिन वनने वाला था, विन्तु तूने 
अपनी धैयेपुवेक वाजी से' ही उसको मानो पुनजन्म दिया दै । उठकर 
उसे संमाल तो सही । शंकर को छाती से लगाकर धरले जा। उठ) 
रमा ! श्रपने इस वंश-दीप की रक्षा कर 1 उठ ! सत्ती ! उ ।“ 

मावव की इस ब्रमृतवाणी से रमाको होश हस्रा रौर संमलकर 
उसने पुत्र को उठा लिया । प्रेममाव से अपनी छाती से लगायाही 
था कि ्रतुनी. गरजकर बोला, “नही, कदापि नहीं । चुके रौर तेरे 
पुत्र को कदापि घर नहीं जाने दिया जाएगा । मूृत्यु-दंड कौ साफी ते 
यह्‌ मतलव नही कि सारादहीदंडमाफहोगयाहै ! हेस्री ! तुः 


-- इ 
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तेरा यह्‌ वालक भ्रौर वाकी ये सव कंदी वने लोग इस भ्रष्ट धमंमे 
पाखंड के सहयोगी थे । श्रव तुम स्वको श्रपने पापों के प्रायदिचत्ते के 
लिए ईसा मसीह्‌ की शरणमे जाने के प्रतिरिक्त कोई दूसरा चारा 
नहीं, इसलिए चपचाप ईसार्ई-धमं स्वीकार करो । यदि स्वेच्छा से 
स्वीकार न करोगे तो वह्‌ श्रासमान का गडरिया शक्ति से तुम्हें श्रपने 
भण्ड में श्रवस्य खीच लेगा । श्रद्धा से श्राग्रोगे तो स्वतन्त्रता मिलेगी 
श्रौर जवरदस्ती ्राग्नौगे तौ दासता का दंड मोगना पड़ेगा । मेरे निणेय 
. को तो राजाज्ञा मी वदल नहीं सकती । केवल दया के मोह मेर्भे इस 
निर्णय को बदल दंगा, यहु कदापि संमव नहीं है, इसे भलीभांति 
 संमभलो। 

. श्रतुनी के ये शब्द श्रमी गूँज ही 'रहे थे कि उस मयमीत जन-समूं 
कै वीच से एक भ्रावाज श्राई, “धिक्कार 1“ यह भ्रावाज्र कहाँ से 
` आई, किसी को.समम मे नहीं श्राया । करोध-मरी श्रावाज् फिरसे 
गरजी “धिङ्कार, क्या तूने न जलाकर इन्हें गूलामों के वाज्ञार मे वेचने 
के लिएदही जीवित रखा है। विङ्कार है! धिङ्कार 11” 

. यह कोध-मरी गजना सुनते ही ्र॑तुनी कुछ चौक-सा गया 1 ये 
, दाव्द किसी दीन-दुवंल का चीत्कोर नहीं थे । धिक्कार मे. छिपी 
निर्मीकता को वह्‌ समभ रहा था । उसकी द्नौती का उसे श्रनुमव 
ह्यो रहा भा । परन्तु वह्‌ घृणित भाव से वोला, “भने तुम्हारी सव 
प्रार्थना रौर गवाहिर्यां सुनकर ही दंड दिया था | श्रपराध के नियम 
.सवके लिए एक है चाह वह्‌ हिन्दू हो या ईसाई, पुरुपहो या स्त्री। , 
फिर वह्‌ प्राम-समा की न्रोर गंमीरता से निहारकर वला, “सत्य धमं 
~ श्रौर राजाज्ञा के पालन करने में मेरे सैनिकों ने मी यदि कोई श्रत्या- 
चार किया हौ, धोखाक्ियाहोतोवंदीलोगोंमेंसे मी वैरक कोई 
भ्राकर वताए, जसे ग्राप-दडके पात्र, वैसे ये.संनिक मी दंडके पात्र 
हो सक्ते हँ । 

 -भ्रतुनी के इस .कथन कौ सुनकर प्रत्येक कौ लगने लगा कि श्रपने 
मन के माव प्रकट करने चाहिए किन्तु प्रत्यक्ष कहने की हिम्मत कौन 
करे \-उन वंवियों मे शयुरूसे ही अ्रन्तुनी की भ्रोर वार-वारक्रोधसे 
. देखने वाला एक्‌ भ्राचायं था । वह शुरूसे ही कमी खंखार कर प्रौर 
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कमी न्य हास्य-माव से श्रपने मनके कोको व्यक्त कर रहाथा। 
जैसे कोई पक्ति मे खडा घोड़ा वार-वार हिनहिना कर श्रपने मन के 
उत्साह को व्यक्तं कर रहा हौ । म्रव उसे ्रच्छा प्रवसर मिल गया 1 
मुँह पर वनावटी हास्य लाकर वह वोला, “मद्र ्न्तुनी ! पाखंड का 
मंडाफोड करने मे तेरा जीवन पूणं हो, एेसा मृक्त ब्राह्मण का घ्रारीवदि 
है । सचमुच धन्य है वहं कुमारीपुत्र यीञु, ओरौर धन्य है उसको जन्म 
देने वाली श्रक्षतकन्या मेरी 1 उस यीड्यु का सत्य धर्मं मी घन्यहै। 
फिर उसका धममंडासन मी धन्य क्यो नहोगा ! धन्यहै तू रौर धन्य 
है तेरा यह ध्मंशासन । 

हे धन्य भ्र॑तुनी ! जीवों कौ हृत्या मत करो, यी के इस ग्रादेदा 
का पालन करनेके चिएही तुम उनका वधन करके इन्दं जीवित 
जला देते हो, परस्त्री-गमन योग्यनहींदै, यद्यु की इसवाणीका 
आदर करने के लिए तुम वलात्कार नहीं करते, वत्कि कुमारी कन्याग्रों 
को श्रपने श्रधिकार ह्वाया स्वयंही वरण करने के लिए विवद करदेते 
हो । चोरी कमी नहीं करनी चाहिए, यीजु कौ इस भ्रावाज को सही 
सिद्ध करने के लिए तुम श्रव चोरी नहीं करते, केवल लुटमार हीकरते ' 
हो । किसी का मधा जवरदस्ती न छीना जाय, यशु के इस वचन 
को सार्थक वनने के लिए तुम उनकी घूडसालो पर ही कव्जा कर लेते 
हो । इसी प्रकार लोगों की जरा-सी वस्तु का ग्रपहरणन करो; इस , 
राज्ञा के पालन हेतुं जरा के वजाय तुमने लोगो के पूरे राज्य ही ठ्जम 
कर लिए ह । बाह-वाह्‌, भ्रतुनी वाह्‌ ! वाह्‌ !! वाइविल की इन 
श्राज्ञाग्रो का कंसा भ्रक्षरशः पालन धन्य 1 घन्य !} प्नौर इन सव 
वातो को मात कृरने के लिए यीड्ु कौ इस आनना चुरार्ईकी चर्वान 
करो,-म्याय दंड -धारण मत करो" का पालन तुम अन्यायदंड धारण 
करके कर रहे हो । प्रर्वमेधों का पाखंड समाप्त करने के लिए अव 
यह्‌ जो नरमेध श्रपनी दिग्विजय कौ लालसा मे तुमने शुर कयि हृष्ट 
है, उन नरमेध मे इस ब्राह्मण को भी आहति वना लो, इतनी ही 
याचना भँ तुमसे करता हुं) 

“्रतुनी ! इस प्रदेदा मे भेन तेरे धर्म-परचार को अनेक तरह ते 
रोकने का यत्न किया । तुमने वहुत-सी पाठ्यालाएं इस प्रदेश मे लोली, 
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किन्तु मेने तुम्हारी नौकरी स्वीकार नहीं की । शिक्षा का श्रीगणेश हिन्टू- 
- पद्धति से ही किया जाय, इसके लिए मैने तुभसे वाद-विवाद मी किया। 
कल के जन्म-दिन के उत्सवमे मी मेरा हाथ था। मेरे इतने श्रपराध 
मूर श्रग्नि मे समपिति करनेके लिएकाफीनदहोतो हे ्र॑तुनी, सुन, 
` -मै दिनरात. परमात्मा से प्राथेना करता रहता हकर द सगवान । 
म्लेच्छों के इस राज्य कारीध्र नदह श्रौर राष्टर-धमं की सङ्ग 
विजयी हौ ।“ 

श्राचायं की यह्‌ टेढ़ी वाते समाप्तहोहीरहीथींकिलोगोंकी 
भीडमेसे फिर वही धिक्क्रार की गजंन उठी, “धिक्कार"““" पकड़ 
००५०००५ दौडो-----चलो-*-; "त्न पर हट पडो ---मारो ! “ 

यह गजना सुन श्र॑तुनी एकदम उठ खड़ा हृ्रा ग्रौर उसकी सेना 
ने र्क्नाके लिए शस्त्र संमाल लिए! जो जाडं 'पकड़ो, मारो की' ` 
गजना से लोगों के मन में उत्पन्न हु्रा था, वह पुतंगाली रस्वोकी 
चमक देखते ही ठंडा पड़ गया । निकट हीः वह॒ साधु, जिसे भ्रमी तक 
वांधकर रखा गया धा, कुर थका-ता उदासीन खड़ा था । लोगो कौ 
यह्‌ गर्जना सुनकर वौला, “मादय ! यह कैसी गर्जना तुम लोग कर 
रटे, कौन है तुम्हारा शत्रु । संसार में सव ्रात्मएुंएकहीब्रह्यका 
` स्वरूप दँ ।” ` 

साधु का बोलना शुरू करते. ही अ्न्तुनी उसका मह्‌ वंदकरनेके 
लिए वदा, परन्तु उसका यह्‌ रुख देखकर वह्‌ रुक गया 1 साधु कहता ` 
गया, ““वधुग्रो, सच पो तौ रजोगुण से उत्पन्न काम मरौर क्रोध यही 
मनुष्य के सच्चे शत्रु है, श्रतुनी ्रथवा मलेच्छ नहीं । श्र॑तुनी तो हमारा 
माई है । श्रगर वहु गलत रास्तेपरजारहादहै, तो उसे समालो 
श्रे" वैरसे कमी वैर मिटता है । श्र॑तुनी की सेनाने श्रनाज ही लुट 
थान। तो क्या हु्रा, उन्हे श्रावश्यकता रही होगीः। उनके क्रोध को 
जीतना चाहते होतोदया से ही जीतना चाहिए । उन्होने हमारी 
` कवारी कन्याग्रों को भ्रष्ट किया, यहं वात सचमुच ही वड़े दुःखकी 
है ! उन्होने यह तौ मान ही लिया है । किन्तु भाइयो, उन्दँ दंड देने 
वाले तुम कौनदहो ? क्या तुम स्वयं निष्पापहो। तौ फिर एक पापी 
दुसरे पापी को करस प्रकार प्रायरिचत्त करा सकता है । जरा याद करो, 


न 


9 


म 


पूवष्धि ४६ 


रसे ही एक प्रसंग मे उस इईक्वर के पूवर योश ने कठा था, श्राप मेस 
जो पामी न हो, वह पहले पत्यर मारे ।* मानव का स्याय केवल्‌ एक 
ईदवर ही कर सकता है । वही मानव से उसके पापों का हिसाव पछ 
सकता है ! इसलिए उस परमेश्वर को सव-कछ सौप दो । मद्रजनौं को 
सचमुच श्र॑तुनी द्वारा दी हुई यातनाग्नो से मेरे दिल को वहुत कष्ट होता 
है, किन्तु उससे सी श्रधिक तुम्हारी इस क्रोव-पदत्तिसेमेरा हृदय दुः 
ह । माहयो, किसी ने दाहिने गाल पर यप्पड़ मारा, वदले मे यप्पड़ 
मारने की शरपश्षा दूसरा गाल श्रागे करने को ही र्दिसा-रूपी परम 
धमं वताया गयु है । युभ-युग मे, सव मापाम्रौ भे, सारे विश्व मेश्रौर 
सव वेदों की एक-एक ऋचा मे यही उपदेदा नहीं है क्या ? श्राघातसे 
एक ही जीव मारा जाता दै, किन्तु प्रत्याघातत से प्रतिरोध कौ मावना 
से लाखों लोग मारे जाते है । श्राघात के वादप्रत्यावत न्‌ क्यातो 
उससे श्राघात कौ क्रिया-शक्ति सीमित हौ जाती है, वरयोकि--ग्रतृणे 
पतितौ वह्भि स्वयमेव उपशम्यति । 
यह श्रटल नियम है, इसलिए मायो के प्रतिराध लेने के वजाय 
दात्र को छोड देना, क्षमा करना, यही सच्चा, पवित्र पुरुषार्थं है 1 
स्वरश्च के लिये कथि गए प्रत्याघात के पासे मी नरक ही मिलता 
है 1 मेरे भाद्वयो, "जयो वैरं प्रसवति दुःखं शेते पराजितः । उपसंतः 
सुखं शेते हित्वा जयपराजयोः ॥ 
“दूस शंतिकी लिक्षा को मत भूलो । इसी का पालन करो! तमी 
संसार में शांति रह्‌ सकती है 1" 5 । 
पहले ही पूर्तेगाली शस्तौ को चमचमाह्ट से मय-केपित हए उस 
जन-समूद्‌ को यह शांति-संदेश देने वाली वाते मृक्तिदायिनी दी भतत 
हुई ! सव लागों ने उसका पुनः-पुनः जय-जयकार किया, “निनाम 
वावा. की जव ! ' (उसका नाम-पता न होने के कारण सव र निनाम 
चावा ही कहते थे 1} तव अर॑तुनी मी प्रसन्न होकर वोला, “वहत ठीक 
वहुतं ठीक साधु महाराज ! इस युम कायं कोपूर्णं करने के लिए 
श्रापके विना सदद करने वाचा श्रौर मला कौन हो सकता है ! ४ 
प्रत्यक्ष क्रक प्रशंसा करने पर उस महात्मा की. मान्यता प्रौर 
भी वद्‌ गई । फिर क्याथा } वारःवार उस साड की जय-जयकारसे 
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 गो्मातक 
दिशां गजने लगीं । 


, , भरंमुनी को धिक्कारने.वाली वह्‌ गजना फिर से उठी । उन जय- ध 
जयकायों से भी स्रधिक ऊंची उदृड प्रावा सुनाई दी, “ग्ररेरे, भीस्प्रो ` 


के समूह मँ कायरता को ही पुरुषां कहुनै वाले महात्मा की जय- 
जेयकार! वाह्‌ ! वाहु ! ¦ .ग्रकर्मण्यता.को ही स्कर्मो कार्प देकर 
जनता मे श्रकर्मण्यता की वची-खुची शमं को मी नष्ट करने वालेकी 
जय-जयकार ! यह यातो कायरोंकोग्रिय होगा या ्रत्याचारी करूर 
पतंगालियो कौ ! फिर वह्‌ भ्रजात-रत्रू हा जाएतो इस देशे क्या 
म्रारच्यं ! वल.के मरोते चौरो कौ पकड़कर सजा देने कै कारण क्या 
हम नरकं के श्रधिकारी चन जाएँगे 1 पैसा उपदेश देने वाला महात्मा 
क्या चोरो का जगदृगुर प्रतीत नहीं होता ! क्या कमाल रहै इस साधु 
का! दोत्ू की क्रोधाग्निं से जलने बाले घरों को वुभाने के वजाए 
यहं महात्मा यहाँ हमारे चरूट्दे की रही-सही भ्राग मी वुमन श्राया है 1 
ग्रहा सदूगुरु! धन्यदहैतू | श्रमी तक तो सवकी नस-नाडर्या ठंडी पड़ी 
थीं श्रौर श्रव कहीं शरीरमें कुकु गर्मी श्रानेः लगी थी । किन्तु उस 
थोड़ी-सी र्मी सही तेरा कोमल हृदय दहल गया । किन्तु हे महात्मन्‌ ! 
जौ मशाल अराग मड्काती हई अ्रंवाधुध- मदिरो, श्रहरालिकान्नौ रौर 
मानवं को जलाकर मस्मीभरूत कर रही थी, उनकी हिंसा का दाह तुम्हे 
थोडा मीक्ष्ट नहंदेस्टए! देर तेजा! पडाडउनदृष्टेको 
श्रहिसा की श्रण्ठता, लेकिन उनका विरोध करने पर क्या जीवित 
मी रह सकेगा । श्रहिसा श्रौर ्रप्रपतिकार का पुराण उन कूर भडियां 
को सुनाने के वजाय इन गरीव वकरि्यो को क्योव्ता रहादहै? हे 
साघु, तुमे कोई वल है तो पहले यह जो.ग्रत्याचारी, लोगोक्रा 
संहार करने वाले दष्ट, भूते भेडिए है, उन्हँ अमना हाथ रोकने के लिए 
कटु श्रौर उसमें सफल होने पर फिर ग्रच्याचार के दिकार दस ब्राह्मण 
को श्रौर जोर-जवरदस्ती से श्रष्ट की गईं हमारी माहतो को प्रतिकोध 
का माव छोड़ने का उपदेदा कर । 
यह्‌ भाषण सुनकर ग्रपनी शात-चृतति स्थिर रखते हुए साघु बोला, 
ग्रे रे, बिल्कुल भ्रज्ञानी वालक की तरह ही यह सारी वातदहै।ये 
श्राततायी अ्रव्याचारी नहीं है! श्ररे, इनके रूय में प्रत्यक्ष मगवान ही 
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हमे श्रपते पूवेकर्मो काफल दंडरूपमेंदेरहेरह!" 
: - ~ ` “वाह्‌, साधु महाराज ! कौन उत्तम युक्तिवाद है 1“ फिरसेउसी 
 `कोनेसे हंसी के साय वाणी गंज उठी, “इस तुम्हारे युक्तिवाद के 
म्रनुसार एेसा क्यो न कहा जाए कि हमारी इस प्रतिडोध-मावना के 
रूप में ही मगवान इन भेडियों को सजा देना चाहता है । श्रजी महाराज, 
लोगों का.धन हरने के लिए चोरों की नियुक्ति मगवान करतेदैँतो 
क्या उन चोरों को पकड़ने के लिंए भगवान सज्जनो को प्रेरित नदीं 
करता ?“ 

श्रौर फिर धिक ञ्चेस्वरसे उसकोने की भ्रावाज ने कटा 
“माइयो !{ देखते क्या हो ? चलो भ्रागे वटो } दौडकर टृट पडो 1 एक 
मी जिन्दान वचे। ये तीस कोई राक्षस तो नहीं हँ । श्रौरं श्रापतीन 
सौ कोई नपुंसक मी नहीं दै । चलो मारो, बोलो, हरहर महादेव ! ” 

उस गर्जना की प्रतिष्वनि दूसरे कोने से भी उटी-हर्टर 
महादेव ।* यह्‌ रण-घोष सुनते ही तत्काल भ्र॑तुनिया के सारे शरीरके 
रोगटे खड़े हो गएु । न्राज पहली वार .ही पुर्तंगाली प्र॑नुनिया नै वह्‌ 
प्रति-प्राह्वान देने वाली रण-गजेना सुनी थी । 

७ 

मारत भूमि की तलाश में पूर्वी श्रमेरिका श्रौर श्रीका को खोजते. 
हुए जिस दिन पुतंगालियों का जहाज मारत पहुंचा, उस दिन से भ्राज 
तक उन पुर्तंगाली ्राक्रामकों ने 'हर-द्र महादेव की एेसी रण-गजेना 
कहीं मी नं सुनी थी, पुतं गाली पेरू, मैक्सिको, ईरान भ्रादि ग्रनेक देदों 
मे गए । अ्रनेक छोटे-छोटे द्वीपो मे मी उनका फारसी हव्यीः लोगो से 
मी संम्पकँ श्राया, लेकिन इस प्रकार की रण-गर्जना भ्राज पहली वार 
ही उन्दोनि सुनी थी । सह्याद्रि की गुप्त गुफाग्रो से निकल एकाएक 
पने शिकार पर भपट्ने वाले इन नर-सिहं की गर्जना से मानी मूरो 
का ष्दीन' श्रव दीन-दीन हो गया था) पुतंगालियों ने पहली वारही 
, इसे सुना था, भरतः उनके तीर श्रपना लक्ष्य-वेध करने से अ्रसमथं सिद्ध 
हो रहे ये, खड्ग कुन्दन हो रहे येः इस मारत को कोलम्विया वनने 
के मानो उनके सारे मनोरथ दीले पड़ रहे थे । यह "हर-हर महादेव 
-की घोपणा पहली वार सुनी ओर सुनने के वाद से दी उनके हदय में 
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कटि-सी छरुमने लगी । । । 
रण-गजेना की चिनगारी से श्रेतुनिया के श्रन्तःकरण में एक मय- 
ज्वाला उटी । एकाएक उसने श्रान्चा दी-"सनिको ! जागरो, उन 
विद्रोही-गर्जना ` वाले .पाखण्ड्यों को पकड लो । चतो, सशस्व टट 
पडो श्रौर सारी भीड़ को खदेड़ कर भ्रागे धुसो 1" । 
ग्रान्ना मिलने कीही.देरथी करि तीसमें से वीस सनिक शिकारी 
कृत्तो की तरह उस निज्ञस्त्र मीड पर टूट पडे । मागं में पड़ने वाली .. 
` बाला- नद्ध स्वियों को संगीनों से चीरते-फाडते वे भ्रागे धुसने लगे \.' 
. लोगों का वैं कितनी देर टिकता । उन्हँ हृतम्रम हौ जैसे मागना मी 
भूल गया था । वेचारे जहां थे, वहीं जख्मी होकर गिरने लगे । । 
ग्राज्ना की प्रतीक्षा मे खडे शेष दस संनिकों को भ्रन्तुनी ने भ्राज्ञा 
दी, "स पापी ब्राह्मण को वक्ष से वांघकर जीवित जला दो) श्रव 
न्याय-विमाग समाप्त हो गया । जल्दी करो, दण्ड-ग्राज्ञा पालन ग्रवि- 
लम्ब होना चाहिए 1 यह्‌ स्त्री, यह्‌ वालक -्रौर ये सारे वन्दीजन, उलो 
इनके पैरो मे वेडिर्यां श्रौर ले जाग्र इन्दं गुलामौं के वाजार में वेच 
, डालने के लिए । श्रमी इन्दं चौकी' मे वन्द रखोौ । 
दस पर रमा.को अ्रपने त्रुट की -ठोकर से -धकेलते हुए कहा, 
"प्रो कुलटे ! चल उठ 1“ शेष वंदियो से मी गुर्य कर-“चलो रे। 
एकाएक दो तीर सांयऽऽभ्ये करते हुए भ्राए ओ्रौर उन सैनिकों में 
से दो वहीं जमीन पर लुढक गए 1 खून से लथपथ । समीं सन्न रह्‌ 
गए । कहाँ से श्राए ये तीर । चन्रूतरे के पी थोडी दुर पर एके वीरान 
सकान था, जिसे लोम भूत्त-परेतो का डेय मानते ये \ तीर ्ायद उसी 
मकान से श्राए थे । पर किसने छोडेथे वेतीर। क्याभूतोंने ? क्यों 
कि किसने छोड, यह तो किसीनेमीदेखानथा। 
सैनिकों के गिरस्ते ही म्नन्तुनी ने राज्ञा दी, “जल्दी चौकी मे धुसो 1 
श्रौर उसी क्षण वन्दी लोगों को हथंकडियों सहित खींचते हुए वे सैनिक 
चौकी में घूस श्राए। चौकी वाते सैनिकों को संकट में देखकर भीड़ 
-प्र भपटने वाले संनिक मी श्रपनी रक्त-रंजित संगीनों के साथ वापस 
चौकी की रोर लौट पडे) - 
सैनिकों को वापस लौटते ही उसी गजना वाले कोने से एक छोटे- 


€, 
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-से गुट ने-्रागे वठ्‌ लौटते हृए शत्रु की पीठ पर हल्ला वोल दिया । 
ग्नौर भूतो वाले घर से मी कोई भूतनाथ "हर-हर महादेव", "जय हुर' 
ग्रादि गजना करता हरा श्रपने साथियों समेत उस चौकी पर टूट पड़ा । 
उसके हाथ से तीर-पर-तीर चल रहे थे। 

अन्तुनी ने तुरन्त चौकी के चारों श्रोर संनिकों की मोर्चावन्दी 
करवाई श्रौर गरज कर वोला, “चलो ! इन श्रपराधियों का यहीं इस 
मागन में जला दो । चलो, जल्दी करो! यह्‌ मगवान की आज्ञा ह । 
इसका पालन होकर ही रहेगा । यह कायर हिन्दु तो क्या } यदि इनके 
पितर भी ऊपर से उतर श्रां तो यह्‌ दण्ड श्रव नहीं टलेगा । लाग्रो, 
जल्दी श्राग जलाग्रौ 1“ . 

तुरन्त ही चीकी के किवाड़ चौखलें श्रादि को उखाड़ कर वहीं 
ग्रागन में चिता रची गई । वारूद ग्रौर तेल डाला गया श्रौर जिस 
प्रकार मुदं को कतंव्यपु्वेक भ्रर्थी पर वाधदेतेर्हु, उसी प्रकार उन 
पुतंगालियो ने माधव--गरीव ब्राह्मण को उस चिता पर जीवित ही 
वाँष दिया 1 श्राग भड़क उटी। 


एक अ्रातं पुकार उठी, “मुके मी जला दो, मेरे वच्चे को मी जला 


दो, किन्तु इन्दं न जलाग्रो । मै श्रपना वचन वापस लेती हँ" रमा 
की इस चीख-पुकार पर एक तलवार की मूठ का प्रहार उसके मस्तक 
पर मीहुभ्ना ग्रौर वह बेहोश होकर खून से लथपथ त्रवस्था मे जमीन 
पर गिर पड़ी । ४ 
चिता भडकती जा रही थी श्रौर मड्कती हई ज्वाला लगौ को 
युद्ध के लिए मानो ललकार रही थीं । इस हाहाकार क वातावरण में 
से फिर गर्जना उटी । क्षण-मर मे वह समूह्‌ चौकी की ग्रोर वदने लया । 
, श्रन्तुनी का संकेत पा पूर्तंगाली सँ निक पुनः भीड़ पर भपट पड़े । 
वे सरूनी संगीने जव लोगों को पीछे धकेलने लगीं तो भीड़ एक-दूसरे 


पर गिरती हुई फिर पीछे सरकने लगी । एक-दूसरे पर गिरते हृए . 


एक भगदड़ का-सा इश्य वन -गया ! गोरे सैनिकों की दुकड़ी को मीड 
के साय उलभ हुत्रा देखकर तीन हिन्द वीर उस मयंकर कोलाहल में 
भी सीधे चौकी पर श्ना कपटे । छप्पर प्रर चट, छप्पर को दी फाड 
दिया श्रौर चौकी के वीच में कूद पड़े ! तलवार-से-तलवार भिड़ गदं । 


4. 
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खड्गो की खनखनाहट शुरू हुई । भ्रतुनी स्वयं श्रपने दो गोरे सैनिकों 
को साथ ले उनसे जू पड़ा । इस हदाथापाई में वन्दियों के रस्ते काट 
, "विये गए श्रौर वे सव सृक्त हौ माधव को मक्त कराने दौड़े! किन्तु 
हाय} श्रवतो चिता से श्रद्ध-द्वावस्था मे वाहूर निकालत्ना श्रधिक 
यातनामय है । सारी नाडियाँ फटकर रक्त की उष्ण धारां वहु रही 
थीं। मसि जल रहा था भ्रौर हड््याँं तड-तड़ फूट रही थीं । श्रव 
माधवं मे वचाने लायक क्या वचा था 1 वह्‌ केवल ग्रधँ-दग्ध हवि-मात्र 
रह गया था । उसका द्ुटकारा श्रव सम्मव मी नहीं था ! श्रव सम्भव 
था उसकी मृत्यु का बदला“ वदला । । 
 शओरौरइस'मावकेग्राते ही उस वीर की खड्ग का हाथ एकाएक 
अन्तुनी पर उठा । अरन्तुनी केः शरीर के दुकडे-दुकड़े करने वाला खड्ग 
गिरने ही वाला था कि“ ` "वह साधु, वह्‌ महात्मा ग्रन्तुनी के शरीर ` 
पर गिर पड़ा ग्रौर चिल्लाकर बोला, “श्रे, हिसा मत करो ! यह्‌ 
श्रन्तुनी तो भ्रव केवल गाय है । छोडो इसे. ! इसकी हत्या करना श्रव 
` उचित नहीं है । श्रे, इसका खून गौर तुम्हारा खून, इसमें क्या श्रन्तर 
है ? इसप्रकार कसार के समान श्रौर कृत्य तुम क्यों कररहे हो ? 
छोड़ो, छोड़ो इसे ।“ 

साधु का यह व्यवहार देखते .ही वह भूतनाथ कोध.से मड़क 
उठा, छोड ग्रो पाखण्डी ! छोड इसे ! नहीं तो इस म्लेच्छ के साथ 
ही तुके मी चीर डालता हुँ, ग्रे ! इस कसाई ग्नन्तुनी के रक्त की तो 
तुके इतनी दया श्रा रही है मरौर उधर उस चिता में ब्राह्मण काजलने 
वाला रक्त क्या जोहड़ का गंदा पानी है । 

किन्तु उस महात्मा पर इन शब्दों का कृ मी परिणाम ते हस्रा । 
उल्टा चिडिया जिस प्रकार श्रपने वों को श्रपने परोंसे ठकलेतीहै 
उसी प्रकार उसने त्रपते शारीर की ढाल वनाकर अ्रन्तुनी को ठक 
लिया । । 

क्या कहा जाय साधु के इस व्यवहार को ? क्या कहा जाय उस 
महात्मा को ? भ्रम में. पड़ाहुश्रा कहं याभ्रमिमानमें? यह्‌ दम्महै 
या दया ? कंसी है उसकी यह प्रतिज्ञा--सवके मन"मे दया माव 
उत्पन्न करूगा, सवका कोध शांत करूंगा ।' परन्तु ये. सव - किसकी 


पुवद्धिं ५५ 
रक्षा मे ? उस राक्षसीं ग्र॑त-करण वाले भ्नन्तुनिया के लिए ! 

भूतनाथ क्रोध से मड़क उठा था, परन्तु उस करद्धावस्यामे मी 
अपने कथन के ्रनुसार साघु को मारने का साहस्र उसको मी नहीं 
हरा । इवर लोगो की मीड़ पर टूट पड़ हुए गोरे सैनिक मीड को 
तितर-वितर कर चौकी' के दरवाजे पर फिरसेग्रागए 

हाय मे ्राया हृश्रा दिकार छूटने पर सिह जसे करोधित हौ चिद्‌ 

कर वार-वार पूंछ जमीन पर पटकता है, उसी प्रकार वह्‌ भूतनाथ 

मन-दी-मन वेचैन हो रहा था । पर क्या उपयोग ? श्रव पुर्तगाली 
सैनिकं लौट रहे थे, श्रत: लौटना ही उचित है, यह्‌ सोचकर उन्दोनि 
श्रपने कदम पीले हटाए । पहली भड़प मे अन्तुनी के दो साथी सैनिक 
मारेजाचुकेथे) इस वीराग्रणी का मठ्में पकड़ा गया साधी मी 
अरव मक्त हो चुका था । ग्रतः पुनः उचित अ्रवसरमें शत्रू को परास्त 
करने के लिए वे तीनो वीर पी हट ्राए। 

उन वन्दियों के साय ही वह सेठ मी चट गया था, जिसे माधव 
का संरघ्रक कहकर पक्डा गयाथा। छ्ूटते ही थोडी दूर तक वह॒ 
वेचारा जै्े-तंसे मागा, लेकिन मागता-मागता काफी घवरा गया । ्रन्त 
मेंश्ञेर को देखते ही गाय जसे एकदम घुटने देक देतीदै, वैसेदही वह्‌ 
एकाएक नीचे वैठ गया । अपनी उस तोद की ग्रोर देखकर जोर-जोरः 
से सास लेता हुश्रा वोला---“अरे रे, पेट ! आजन्म तुभे जिसने पाला- 
पोसा, उसी का एेन मौके पर तूने घात. किया । हे पेट ! तुमने ग्रति 
कृतघ्न श्रौर कौन हौ सकताहै ? श्रे, तेरा श्रच्छा पोपण क्यातोदहे 
द्प्ट, त्रु ही उलटकर छाती पर चट्‌ जाता है। ज्रगर तुभे भूखा माय 
जाय, तवतो तु पीठसे लग जाता है 1“ इस प्रकार वह हफता हुत्ना 
श्रपनी विलाल तोदकोदोपदे रहा था कि इतने मे पुतंमाली सैनिकों 
ने उस वेचारे कोआघेरा ग्रौर खींचकर चौकीमे ले गए) पुष्याई 
समाप्त होने पर प्रांयः एेती ही सजा मिलती 

(९ ए 

उस साबु की हठ्धर्मी के कारण जवं हाय में जाया हमरा अन्तुनौ 
उसके प्रहार से वच निकला तो वह वीराग्रणी मन-ही-मन सोचने लगा 
कि चायद पुण्याई के क्षीण होने का ही यहं दण्ड है। शायद यही संसार 
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कान्यायहै। एकश्रोर मठमें शत्रू के हाथमे लगकर मी मेरा साथी 
सुरक्षित द्ृट गया, उसमे नया चैतन्य भ्रा गया ग्रौर दुसरी ग्रोर 
ग्रन्तुनी--इस सारे हत्याकाण्ड का सूत्रधार, मेरे हाथ आकर मी वच 
निकला । हाय ! शायदं उसके पुण्य श्रमी वाकी थे.) रह्‌-रहकर उस 
वीराग्रणी के मन में यह विचार उठ रहय) 

दरस मन-क्षोम कौ श्रवस्था मे वह्‌ कटां जाए, यह भी उसको सभ 
नहीं सहा था 1 इधर उसके हाथ से श्रन्तुनी द्ुट गया था, उधर संगीनौं 
का सुनी हमला षते ही लोग प्राण वचाने के लिए दरों दिगास्नोंमे 
भागे। कुछ जरूमी होकर रास्ते मे ही गिर पडे, तो कोई शत्रू से सिड़कर 
मी मरे। इस माग-दौडके कारण ही उस वीराग्रणी की जन-माव- 
नाग्नौ को जगाकर श्रत्याचारी शवर से बदला लेने की योजना सफल न 
हई । परन्तु इस प्रकार का लोक-क्षोम को प्रचण्ड करने का प्रयास 
पर्णतया निष्फल हूम्रा, यह मी नहीं मानना चाहिए । क्योकि राज 
पहली ही वार ग्रन्तुनी को हिन्दुभ्रौ की परत्याघाती खड्ग का पानी चखने 
को मिला । हर-हर. महादेव को उनकी रण-गजेना सेः गोमान्तक्‌ के . 
लोग एक नई अनुभ्रुति से रोमांचित हुए । ओर. उसी श्रावेश मे श्राज 


 . पहली वार उन्होने शत्रू का रक्त वहाया था । उसके कारण हिन्द रक्त मी 
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वहा था, परन्तु गौमान्तक मे जो भ्राज तकं रणदेवी केवल हिन्दु रुविर- 


ˆ पानसे ही तृप्त हुई थी, उसी ने भ्राज पहली वार केवल हिन्द्र रक्तपानः 


से तृप्त न होकर म्लेच्छों के रक्त का स्वादं मी चखा था। गोमान्तक ` 
के इतिहास मे इस नए अ्रघ्याय को शुरू करने काश्रेय श्राज.कीःइस 
डप को प्राप्त ह । इसीलिए वह्‌ पूणे निष्फल हुई,.एेसां नहीं कटा 
जा सकता । 

मध्याह्न तक इस भड़प मे पुतंगमीजों के सात.-सैनिकं . मरे मरे । 
स्वयं ्रन्तुनी मी शायद न वच पाता । किन्तु हाय ! उसघटनीका 
स्मरण होते ही ्रपनी भूल उस वीराग्रणी को चमने लगी । एक श्रन्तुनी 
माराजातातो सिर काटते ही जिस तरह धड़ ्रपने-प्राप गिर जाता 
है, उसी प्रकार पृततंगाली सेना का परामवे हौ जाता । श्रौर इस वार्ता . 
का विदयुत्‌-स्पद होते ही प्रान्त-भर में सारी जनता एक नए साहस, 


नए चैतन्य से मर उरती । . जिन्दोने धरम॑ग्रन्ों के पठन के ्रतिरिक्त 


श्रः 
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कुछ नहीं किया ग्रौर जीवन-संग्राम में राज तकं खड्ग हाय में नहीं 
उठाया, उन्दी के हाथमे शात्रू-नाड के लिए पल-मर में संकडो तलवार 
चमक उठतीं । 

रात्रू को धोखा देकर भागते समयः उस वीराग्रणी के मनमें कुछ 
समय तक इस प्रकार के विचार उठ रहैथे कि इतनेमे उसर्गाव का 
युवक मल्ल सामने प्रा खड़ा हु्रा, जिससे श्रमी पहले मेट हुई थी । 
“भूतनाथ की जय" कहकर उस वीरात्रणी की जय-जयकार करते हुए 
बह हैसकर वोला, “हे वीर रेष्ठ ! उस भतम से श्रकस्मात्‌ वाहर 
श्राकर पृलिसर चौकी पर छलांग लगाते हुए देखकर हरएक तुमको 
भूतनाथ कहकर पुकारने लगा है । घन्य है तुम्हारा पराक्रम 1" इस 
पर वीराग्रणी ने वड़े दुव-मरे श॒ब्दो में उत्तर दिया, “मित्र ! यह्‌मेय 
। मान नही, मेरे साथियों का श्रपमान है । श्रे, जो कृत्य हम हिम्मत से 
कर नहीं पाते, उन्हीं को लोग देवताग्रौं का या भूतोंका कृत्य मानते 
है। इस प्रकार के सहस को पराक्रम मानकर स्तुति करना श्रपनी 
श्रक्षम्य मीरता ही प्रकट करना है । ग्रे रे! गोमान्तक में यह्‌ मीर्ता, 
यह गुलामी वृत्ति देखकर तो वड़ा ही अ्राइ्चयं होता है । महाराष्ट कै 
` श्नन्य क्षेत्र मे तो स्वर्या मी एेसा साहस प्रकट करती हैँ । यही घटना 
अगर अ्रन्य कहीं घटित होगी तो वरहा ३०० स्त्रियां मी इन तीस शतृत्रो 
से कमी हार न खातीं । 

उसका यह्‌ माषण सुनकर उसी का साथी वोला, “क्यों जी, यह्‌ 
गोमांतक का रक्त क्या हमारे रष्टरकेरक्तकाही प्रवाहं नदींदहै।, 
वही देश, वही जाति; रक्त श्रौर नसे मी वही । एेसा ही यह्‌ एक- 
वीज होने पर मला यह्‌ भेद क्यों ?" 

वीराग्रणी ने उत्तर दैते हुए कहा, “श्रे माई } क्या गोमांतक 
ग्रौर क्या महाराष्ट, दोनों में मूलतः कोई भेद नही, इस ऊपर से दिखने 
वाले भेदो का कारण है नेत्रुत 1 वहाँ श्री समर्यं रामदास-जंसे धेयं- 
शाली सन्त समाज को शिक्षा दे रहै है, रौर यहाँ हैँ पट्‌ शान्ति-त्रहा 
मोलेनाथ महात्मा ! इन्द यहाँ के लोग इतना मानते द । परन्तु यह 
. महात्मा विर्वासघात को ही सत्य सममन्ति दै । रौर हिसको को हिता 

करने देना ही इनकी अरहिसा है 1. इस प्रकार के श्रमंगल कायं करने 
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देने वले को यहाँ के लोग साघु मानते हैँ । कंसी है यर्हाँकेसौगोंकी 

ध-मक्ति ! पागल कुततो को-मांरने की श्रपेक्षा उन्हँ लोगो कौ काटने 
के लिए खुला छोडना ही इन्दं दया मालूम होती दै । श्रे! इनकी ` 
ग्रन्थ-मक्ति को जनमोच्‌नी मवानी (तलवार) श्रौर डाकू कीद्रीका 
भेद मी सममे नहींभ्रारहाहै। इन लोगों की इस वृत्ति को श्रन्धा- 
पन न कटं तो क्या कह । श्रे, जहाँ सूयं के प्रकाश के समान स्वरक्षण 


कामागंभी लोगों कोन दिखाई दे ्रौर स्वहत्याकादही मागं उचित ` 


दिखाई दे, उस धत्ति को. म्रन्धापन कटने मे.क्या गलती है ? 
` श्राय रे, मारत ! यह तेरी पूर्वजो के नाम पर श्रपनी श्रक्ल का 
`, वडप्पन दिखाने वाली बृत्ति, यह्‌ तेरा वावा वाक्यम्‌ प्रमाणम्‌ का तत्व- 
` ज्ञान श्रौर यह तेरी कूपमण्ड्कता, ये तेरे दुरगूण तेरे लिए घातकतो ह 
ही, किन्तु उससे भी श्रधिक तेरे सद्गुण तेरे लिए धातक सिद्ध हो रहे 
है । क्योकि वास्तवमें ये सद्गुण न होकर उनका श्रामास-माच्र है । 
जिनके कारण वहु न केवल संसार को श्रपने पर श्राघात करनेका 
निमन्वण देता है, बल्कि दुष्टों की राक्तिको मी इससे पर्याप्त वल 
मिलता है 1“ 
, उस वाग्रवाह्‌ को किचित्‌ रुकने पर वहं नवमल्ल बोला, श्राप 
जो कहते हँ वह्‌ वित्कुल सत्य है । श्रमी देखिए, जव ्रापने हुर्हर 
-महादेव' की गजना की तो लोगौं मे कंसा उत्साह जाग्रत हूश्रा था। ` 
 शत्रूता पर टूट पड़ने की उनकी प्रेरणा जागी थी । किन्तु वही लोग 
वादमें साधु का माषण सुनकेर उसी का कथन सत्य मानने लगे । वस 
उस साधु की दीन वाणी से उनके मन द्रवित हौ उठे। उन्हे लग रहा ` 
था कि.इस साधु पर मगवान प्रसन्न हैँ । इसलिए यह कुछ-न-कुख 
ग्रदभूत चमत्कार कृर सवको निदिचत ही मुक्त करेगा । कैसी है यह 
मोली श्रद्धा? 
इतने मे सहसा उसकी दष्ट. उस -पुलिस चौकी की श्रोर गई 1 


वह्‌ एकाएक चिल्लाया, षहा, चमत्कार तो यह प्रत्यक्ष ही दिख रहा है! . । 


देखिए, स्वेनाश हौ गया । यह्‌. तो सारी चौकी ही भड़क उटी है । 
मु लगता है कूरकर्मा पकडे. हुए लोगों को जरवरदस्ती जला रहे है "` 
किचित्‌ रुककर वह वीराग्रणी वोला, “हा, मित्रघात तो अवश्य 
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हृ्रा है" परन्तु सर्वनाय नही । श्ररे, वह देखो, धुडसवार्‌--श्रपने मराठा 
वीर मी भ्रपने वन्धुरो की सहायता के लिए भ्रा रहे हँ । चलो जल्दी 
करो, वोलो--हुर-हर महादेव 1“ ॥ 
उन घुडसवारों को देखते ही वह्‌ मल्ल युवक, उसके साथी तथा 
. वीराग्रणी मौर उसके साथी ने पुनः उत्साहित हो हर-हर महादेवः की 
` .गर्जनाकी । ग्रौर उधरसे वीराग्रणी का.साथी जो कल संदेदावाहूक 
था, भ्राज दस घुडसवारों के साथ माले चमकाता हुश्रा ग्रा गया 1 
“संमाल रे, श्रन्तुनी ! श्रव संमाल श्रपने को। जरासामने तो 
भ्राए । श्रव देखे, सहं नरमेव का पुण्य तेरी कंसे रभा करता है ।” 
इस प्रकार की गजंनाएं करते हुए मराठी सेना ने तत्काल तीर के,वेग 
से उस चौकी पर हमला बोल दिया । , 
जसे ही वह दुकडी ग्रभे बढी, उन्दँ एक ग्रोर जलते हए मसि की , 
मीपण दुगेन्ध श्राने लगी, ओ्रौर दूसरी ग्रोर जलने वालों की मयंकर 
चीत्कारपुणे कराह उनके कानों मे पड़ने लगीं । कितना मर्मभेदी था 
वह्‌ चीत्कार ! । (६ 
पुराने जमाने.में यज्ञकुण्ड की रक्नाथं जैसे क्षतिय वीर जुकाकरते 
ये, वसे ही कलियुग मेँ इस हत्याकुण्ड का रक्षण करने के लिए पुतंगाली 
सिपाही ज्ुमने लगे । मराठे श्रौर पुतेगाली श्रामने-सामने मिड्‌ गए । 
पर्तमाली, जिन्दोने मिन्न-मिन्न समुद्रो का पानी चखा हृ्रा था रौर 
“ संकडों खडगों से लड़ने का श्ननुमव लिये हुए ये, श्रपनी कीति के अनुरूप 
ही लने लगे । मरे विना श्रथवा जसरुमी होकर गिरे विनाएकमी 
पु्तगाली सैनिक वहाँ से हटां नहीं । किन्तु फिर मी मराठे के सामने 
मनन्त तक वह्‌ न टिक सके । पुरतंगाली क्ेनिकों का प्रतिरोघ समाप्त 
कर मराठा वीये ने जलती चौकी से लोगों को वचाने के लिए श्रन्दर 
प्रवे किया । िन्तु हाय, रव वहत देर हो इको थी । क्या पाप, क्या 
पुण्य ? क्या मला, क्या बुरा ? निष्पक्ष रग्नि के मुख से कौन वच 
सकता था। ६ - 
काल कै प्रवाह मे जैसे धुंधली-सी स्मृति वची हौ, उसी प्रकार उस 
मरग्नि-कुण्ड से एक रिक्षक-मात मानो सारी घटना सुननेकेलिएही 
वचा था।. 
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उन वीरोका सारा शौय व्यथं ही. रहा । सव वन्धु जलकर मस्म 
हो गए थे । किन्तु वह्‌ अरन्तुनी करटा है ? कहीं वह्‌ मी श्रकस्मात्‌ वहीं 
.जलकृर मस्म तो नहीं हो गया । वह्‌ मस्म मीर्किस कारण दहुग्रा 
होगा 1 उस शान्ति-ब्रह्म साधु.के श्रमिदापसे याश्रपनेही पापोंसे? 
जसामीदहो यदि वह्‌ हजारो की हत्या करने वाला क्रूरकर्मा जल गया 
-हौ, तव तो यह सुवन्धुग्रों का वलिदान सार्थक हु्रा, एेसा मी कहा.जा 
सकता है । क्योकि इस एक का मरना हजारों के लिए मानो जीवन- 
दान ही है । “कहाँ है वह नीच ्न्तुनी ?” वीर के इस प्रन का उस 
मीपण परिस्थिति में सी उस शिक्षक ने हुंसते हुए उत्तर दिया, “नहीं 
नही, हे मित्र, इस प्रकार प्रमिद्यापसे कोई मरा नहीं करते । श्रगर 
वैसा होतातो वह कमी का मर गया होता! पापसे कोई मरता नहीं 
 है। संसारमें पाप क्या स्वयं होकर किसी को जलाता है । पापों को कोई 
सुलगाने वाला, कोई चिगारी. लगाने वाला हो, तमी तो वे जलते हैँ । 
“ग्रे, वह्‌ अन्तुनी नहीं जला । चला गया ! वह॒ सुरक्षित चला , 
गया ! हम सवको श्रपने हाथों श्रग्नि में समपित करके विलकुल 
सुरक्षित निकल गया । । 
“क्या उसका हित करने वाले उस साधु को भी उसने जला 
दिया ?” वीर ने प्रन किया। | 
“प्ररे, उसने मला किया इसलिए उसको तो उसने सवसे प्रथम ` 
श्रनि में स्वाहा किया । एेसा करते हुए वह्‌ दुष्ट उस साघु को कह्‌ 
रहा था, श्रे महात्माजी, यद्यपि लोग तेरी पूजा करते होगे, तो भमी 
तेरे-जेसा.कायर श्रादमी कमी कोई पहले नहीं देखा । प्ररे, तू अपनी 
जान वचाने कै लिए कोई  प्रत्याघात न करे, एेसा वार-वार उपदेश 
देता रहा । किन्तु ्ररे पाखण्डी ! हम पापी है श्रौर मगवान हमें दूसरे 
` लोक में ्रवश्य दण्ड देगा, एसा संकेत से वताने में तुभ शमं नहीं राई 1 
तेरी इस कायरता के कारण तेरा प्रमाव जो लोगों पर था, वह भेरे 
` लिए लामदायक ही सिद्ध हुग्रा, किन्तु कल तेरा वह्‌ प्रभाव हमारे 
लिए नाञ्च का कारण वन सकता है, यह मेँ न समक सकृ एसी अन्धी. 
मेरी दया-बुद्धि नहीं हुई है ।' एेसा कहते हृए अ्रन्तुनी ने उस साधु 
; “को जिसको कमी मी कोघ में नहीं देखा गया था, उस शान्त स्वरूप 


परवद । „ ६१ 


साघु को ग्रपने हाथों स्रग्नि की मेट किया । देखिए, मैने प्रतिकार किया 
तो मे मी च्रम्ति में जलाया श्रौर जिसने हमे प्रतिकार से रोका, उस 
मुनि को भी उसने जलाया । कंसा है यहु विचित्र न्याय ? 

"वाद मे वह्‌ ्नन्तुनी स्नपन संनिकों की श्रौर मूडकर वहे गम्मीर 
शब्दों में श्रपनी नीति समाने ला कि, वुद्धिमान माली फलदीन रीर 
सूखे व्रक्षो को ही जलाता है, तथा जिन वृक्षो को शन्न के चेत से उखाड़ 
कर श्रपने चेत मं नहीं रोपा जा सकता, उन्दँ मी जलाता है 1 किन्तु 
जिन फले-फूले वक्षो को वह्‌ श्रपने खेत मे श्रननायास रोप सकता 
कमी नहीं जलाता । इसी प्रकार स्वयां मलेही ध्रष्टहों, तो मी उन्हें 
पुरूषो के समान जलाना नहीं चाहिए । इसलिए हे संनिको ! इसस्वी 
को तथा इस वच्चे को वन्दी वनाकर इसी क्षण रातू के पुनः हमले से 
पहले ही गोवा ले चलो । 

"ररे, मूरों का उदाहरण तुम्हारी श्रांखों के सामने क्या नहींदहै? 
जीते हुए रत्रुसेमूरोनेधनकेलर्पमे नहीं प्रायः स्ियोकेरू्पमें 
ही कर वसूल किया है। उसी प्रकार श्रवोध कोमल वालको को गुलाम 
बनाकर ले जाना उनकी नीति रही । श्रौर इस तरह से गुलाम किय 
हुए ग्रीक के वच्चे, हम ग्रीक है" यह्‌ न जानते हए श्रपने बाप-दादाग्रौं 
कोटी त्रु समभने लगे । वही ग्रीक वालक वयस्क हौकर ग्रीकों के 

-ही गले काटने लगे। उसी-जानिसारी के वल पर इस्लाम विजयी 
हमरा । जीती हई स्वियों का वंश ही करोड़ों में वट्‌ गया। इस नीति 
सेहीतो संसारम इस्लाम पृष्ट हुम्रा । खरौर संनिको ! हमने मी गोवा 
में पांव रखते. ही मूरों की तरह तरुण स्त्रियों तथा वच्चो -समेत इन्दं 
. गुलाम वनाकर ईसाई-वमं की दीक्षा दी श्रौर राप देख ही कि 
उनकी वह सन्तान हमसे भी प्रधिक ईसाई-धमं की श्रमिमानी है । 
इस प्रकार वह दिक्षक अन्तुनी के कृत्य का विवरण वताता हुभ्रा च्रागे 
कहने लगा-“उस प्रन्तुनी ने साध्वी रमा ज्ञौर उत्ते पुत्र को उसी 
क्षण - जबरदस्ती घोडे पर वांधकर श्रपने संनिकों कोध्रज्ञादी कि 
जव तक ये पकडे हुए कंदी जलकर राख नहीं हौ जाते, तव तकं इस 
जलने वाली पुलिस चौकी पर तुम पहरा दो । 
--५ 
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६२ गोमांतक 
“उसके वाद भ्रन्तुनी ने दो सैनिक साय लेकर घोडे पर सवार 
` होकर घोडे को एड लगाई । भ्रौर इस प्रकार वहु टेटृ मागं से चलने 
वाला भ्रन्तुनी श्रव मी श्रपने टेटे तरीकों से चिजयी होकर जिन्दा निकल 
गया । पग-पग्‌ पर ईसा मसीह का उपदेदा ्रपने पैरो के नीचे कुचलने 
वाला वह्‌ कूरकर्मा विजयी सिद्ध हरा श्रौर वह प्रत्यक्ष यीदयु की तरह 
भ्राचरेण करने वाला महात्मा साधु वेचारा जीवित ही जल मरा। 
श्रौर भ्रगर दस वीराग्रणीने शत्रु का प्रतिकार न किया होता तोसारा 
गवि ही उस साधु के साथ जीवित जला दिया जाता 1 
, शरीर के श्रग्नि-दाह सखे पीडित होते हृए भी, हल्का-हल्का इवास 
लेकर कराहते हुए शिक्षक वता रहा था भ्रौर सव लोग मक्ति-मावसे 
उसके चारों श्रोर मीड जमा करके खडे थे । वह्‌ फिर वोला, शश्रामस्थ 
जनो ! भ्रगरये वीर विरोध करने के लिए न भ्राते, तव तो भ्रन्तुनीने 
सारार्गांवयातौ जला दिया होता ्रथवा सवको धमंभ्रष्ट कर प्रत्यक्ष 
श्रग्नि से मी श्रधिक दाहक एेसे पतन की प्राग में फक दिया होता । 
श्रजी, राज जैसे एक ्रत्याचार का म्रनुमवे श्रापने किया वमे ग्रत्याचारों 
से भ्रन्तुनी भ्रनेक श्रामो को पीड़ादे. रहा है । बन्धुजनो 1 यह्‌ घोर 
दुःख की कहानी है । एेसी सैकड़ों दुःख-कथाणएं म्रमी तक, वताई नहीं 
गई है । मेरे वन्धुश्रौ ! संसार का न्याय मत भुलना । देखिये, एक गन्ने 
को पानी दे-देकर पालतादहै रौर दुसरा उसे वेलन में पेलकर नष्ट 
करता है ! गन्ना दोनों को समानरूपसे मीठाहै। दोनों परहीदया 
करता दहै श्रौर दोनोंको ही म्रत्यन्त मधुर रसदेता है । किन्तु मादयो ! 
उसकी उस दया-वुद्धि का फल उसे क्या मिलतारहै। सारे ही उसे 
, छील-खील कर खाते हैँ ्रौर वेलन मे. पैरने वाला व्यक्तिमीरसको 
प्रीतेः हुए कहता है, "वाहू-वाह, कंसा मीठा रस है ।' मित्रो ! तुम्हारी 
गति मी उसी ईख की तरह हो, यदि यही तुम्हारी इच्छा है, ततव तो. 
, वेदक वैसा करो । जागरो ! उस एक भ्रात्मा के मुलावे मे जल मरो। 
कौन तुम्हें रोक सकता है, किन्तु यह्‌ एकात्मकेता का ऋषि-पूनीते मन्त 
श्राचरण में लाने का सही मागं है एसा मूके तो नहीं लगाता । मुके 
कंस-वध करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने.जिस एकात्सकता का मत्र 
भ्राचरण मे लाया, वही मागं, वही नीति म्रधिक योग्य, अ्रधिकं श्रेयस्कर 


पुवद्धि ६३ 
प्रतीत होती है 1 

“स्यार माइयो ! केवल शरास वहाने से क्या होगा । स्वदेश की 
दुदंा से म्रगर सचमुच ही तुम्हारा हृदय द्रवितहै.तो मित्रो! इन 
दुर्वलता-द्योतक ग्रश्ुग्रो को पौँ डालो श्रौर उस वीराग्रणी के नेत्रत्व 
में हर-हर महादेव" की गर्जना करो । श्रौर राष्ट के वीर मद्र सनिक 
वन कर उत्साह के साथ महारण मे धुसो श्रौर काट डालो उन कूर- 
कर्मियों के सिर ।” 

मृत्यु-रान्या पर पड़े उस दिक्षक की वाणी में कितना जोश प्र¶ैर 
अ्रावेश था, किन्तु वह॒ कितनी देर टिक सकता था, जल्दी ही उसका 
दवास फूलने लगा । उसकी यह्‌ स्थिति देखकर उस हुतात्मा के चरणों 
मे एकत्र वे ग्रामीण वचो की तरह फूट-फूट कर रोने लगे । 

पुनः शिक्षक की श्रस्पष्ट परन्तु निर्मकि वाणी सुनाई देने लगी 

, "वन्धुग्रो ! मेरी एक श्रन्तिम इच्छा पूरी करोगे ? क्या मूर एक 

वचन दोगे ? श्राद्ये मुखियाजी, निकट श्राइए बन्धुजनो ! अ्रपि मी 
ग्राग्रो श्रीर मुभ ग्रन्तिमि वचन दीजिए । मित्रो, मेरी ग्राखिरी इच्छा 
यही है कि इन हुतात्माभ्रों की राख जव तक गरम है, तवसे ही इस 
हमारे ग्राम पर स्वराज्य का भ्रपना हिन्दू-पद-पादयाही का वह महान्‌ 
व्वज फहराया जाय । वन्धुग्रो { वस इतना ही वचन दीजिए ताकि. 
भे मुख से श्रन्तिम श्वास लूं 1" 

एक श्रोर वे सारे ग्रामस्थ एूट-एूटकररो रहे थे, तो दूसरी ग्रोर 
उस मृत्यु-य्या प्र पड़ रिक्षक को हाहा करते हए अआादवासन दे रहे 
थे । मराठा सेना कौ नई टुकड़ी के प्रग्र-मागमेजो सवार ध्वजलेकर. 
दौड रहा था, जिसे महाराष्टरीय वीरो ने श्रपने प्राणपेण कर फह्रायाः 
था--उससे वहं हिन्दू-पद-पादशाही का घ्वज उस वीरग्रणी ने लेकर 
तत्काल उस रिक्षक के हाय में दिया श्रौर कहा, “गररुवर ! यह्‌ देखिए, 

, श्रापकी इच्छा हम भ्रमी पूरी कसते है। हे दिन्दू वीर ! पकड्ए हिन्दू 

पद-पाददाही का यह्‌ ध्वज । ऊँचा उठाइए । इतस गाव पर यह्‌ ध्वज 
फट्राने का सवंप्रथम श्रधिकार श्रापके श्रतिरिक्त ओ्रौर कित्तको दहो 
सकता दै । श्रौर तुरन्त वहीं पर श्राम-मुखिया के साय सव ग्रामीणों ने 
हतात्माग्रो कौ गमं राख को साक्ली करते हए प्रतिन्ना की किश्राजसे 


दय । गोमांतक 
पूर्वेजों से पुजितं यह्‌ ` हमारी पवित्र भमि स्वतन्त्र है त्रौर प्राण गया ` 
तो भी इस पवित्र भरमि पर इन पृतंगीजों को पव नहीं रखने देगे 1" 

वीराग्रणीने वह्‌ सारा वृत्त प्राँसू-भरे नयनो से लिख जाला प्रर 
इसे पूना में प्रन्नाजी पंत को भेजने ' की व्यवस्था की । इसमे उसने 
राष्टूवीर पेदावा श्री वाजीरावे को मार्य॑व ग्राम स्वराज्य मे शामिल 
कर लेने की प्रार्थना की । ग्राम-मुखिया ने उस पत्र पर श्रपनी मुहर 
लगाकर हस्ताक्षर किए तथा लिफाफे मे पत्रे के साथ हृतामाग्रौकी 
थोड़ी रामी रख दी । । 

मरणासन्न रिक्षक श्रपने हाथ मे पकड़ा हृश्रा ध्वज धीरे-धीरे नव 
दिष्य को देते. हृए धीमे स्वर मे कहं रदा धा-- "देखना, प्राण जाए, 
तो भी श्रपना यह्‌ व्वज भूक्ने न देना! बोलो वीरो, बोलो! हर-हर 
महादेव !. फरो पूनः एक वार रण-गजंना । लोग एक ग्रोर वार-वार 
उसके श्रावेग से शोकातुर हो रहै थे श्रौर दुसरी श्रोर पुनः-पुनः गजेना 
. कर रहै थे--हर-हर सदहादेव की ! उस हुतात्मा शिक्षक ने सी वह्‌ गजना 
` भ्रधिक प्रवल करने के लिए श्रपना श्राखिरी सांस रोक करजोरसे 
कौ--!हर-हर महादेव श्रौर चिरनिद्रा मे शान्त हौ गया । 

उधर वह्‌ घसीट कर ले जाई गई हिरणी के समान.रमा ! उस 
वेचारी काक्या हुश्रा होगा । प्रयत्न करने पर मी वेचारी ग्रन्तिम इवास 
न छोड सकी शी । शायद दुखियों के प्राण मी जल्दी से दारीर छोड़ने 
मे उरते है। 

वेचारी रमा ! उसकी वाणी, निद्रा, भूख, हसी रसू--सव-कुर 
सूख चुका था । श्रौर उसकी भ्रवस्था जीवित शव के समान हौ गर्द 
यी! गर्मी में सूखी हुई नदी की भाति उसकी श्रवस्था थी । परःपुरुप 
द्वाय स्परित एेसी दीन-हीन स्ती वनी वह्‌ अ्रन्तुनिया के घर प्राईथी। 
उसका मस्तिष्क भ्रमित हो चुका था । वह्‌ पागल की तरह व्यवहार 
करने लगी थी } वह्‌ वार-वार वडवडा उर्ती, "है माई, चल वता ¦ 
पूत्र या पति) कमी तौ वह्‌ वच्चे को.प्रेम से गोदी में लेती, उठाती 
ओर कमी ग्रकस्मात्‌ उसको परे धकेल कर छलांग लगाकर दुर भागं 
जाती । कमी-कमी जोर-जोर से चिल्लाने लगती--श्वरे, मुभे जला 
दो, चाहे तो इस वच्चे को मी जला दो श्रे, -दन श्रग्नि की ज्वालाभ्रों 
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- समेत श्रपने शब्द मी म निगल लेतीरहु।' 
कुर मात इस प्रकार वन्दीवास सहने के वाद एक वार ्रकस्मात्‌ 
वह्‌ वन्दीवास से मुक्त होकर गोवा की सडको पर चिल्लाती हुई पागल 
की तरह दौडने लगी । इसी तरह ध्रूमते हुए एक वार उसकी खप्टि में 
वहं काला, नीला सुविशाल गहरा सागर श्राते ही वह्‌ तत्काल उसकी 
ग्रोर दौडी, श्रौर हाय, हाय ! संसार मे इतना पानी होते हुए उस 
प्रचण्ड जलती ्रागको मँ देखती ही वैठी रही । वाह्‌ ! वाह ! दह 
सागर, तू तो सैकड़ों श्रागे बुभ सकता था। तू तो सचमूच मगवान 
से नी शीतल है, दयाडील है ।' श्रौर एेसा वोततेते हुए उसने साड़ी को 
ऊपर समेट कर उस महासागर छलांग लया दी ग्रौर काल सागर 
मे जिस प्रकार क्षण ङ्व जाता है, उसी प्रकार वह उस महीसागरमें 
श्रद्द्य हो गई । 
श्रौर इस प्रकार वह्‌ दीन दुर्देवी रमा अन्त में चान्त हो गई । 
कन्तु शंकर ? वह जृही का तोड़ा हुम्रा कोमल फूल ! च्रे रे! 
दुधमूहे वच्चे, मां के चले जाने पर श्रवतेयक्या होगा? 


। 


पर्याद्धं समाप्त 
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दिरिर ऋतुं का वह्‌ वृक्ष कंसा सूखा हृश्रा, सव पत्ते गते हृष, . 
हृद्यो का पंजर-मात्र होता है । परन्तु वसन्त कै श्रागमन पर वर्ह 
-वर-वरक्ष पल्लवो से लदा ेसा शोमायमन होता है कि विश्वास ही नहीं 
होता कि यह वही सूखा पंजर वट-वृक्ष है अ्रथवा श्रन्य कोई । 
, श्रपने मागंक ग्राम का कायाकल्प मी इसी प्रकारका हु्रा भ्राज 
दिखाई देरहादहै। वीस वपं पूर्वं जो भार्गव ग्राम परकीय श्राक्रमण 
, की लटकती तलवार के नीचे भय-त्रस्त था, हिरन की तरह सदा दही 
` जान मद्री में लेकटूः चलने वाला यह वही ग्राम है, यह्‌ राज केई्‌याद 
दिलाए विना नहीं जान सकता । 

भ्राज कोकिण में हिन्दू स्वतन्वता-रूपी वसन्त-समीर वहं र्हा था । 
श्रीर उससे सारा प्रदेश नए कोमल पुष्पों से.मानों खिल उठा था । नव 
चैतन्य से युक्तं होकर मागंव ग्राम मी एक नए सजीव जीवन, नई श्रु 
रित ्रालाग्नों मे पल्लवित हो रहा धा। 

देखो यहं उस ग्राम का प्रवेड-दार, कसा मजनरूतं लोहे का वना 
हुश्रा है-1 ग्रौर यह्‌ देखो ऊंची दीवार का विशाल परकोटा, मानो किसी 
मीमकाय शक्तिशाली की फूली हुई छती के समान शोभायमान हौ 
रहा दै । 

वैसे तो छोटा-सा हीह यह्‌ भार्गव ग्राम, .किन्तु ग्ना राष्ट 
स्वातन्त्य से उत्पन्न श्रात्म-विकास के कारण उसकी रष्टि का क्षितिज 
वहुत विस्तृत हौ गया है । रौर इस छोटे-से गाव के छोटे ही जीवनाकाव् 
मे नई श्राकाषाग्नों की तेजस्वी तारका उदित हुई ह । श्राज यहाँ 
पड़ोस के किसी प्राम में हुए दंगलों कौ चर्चा उतनी नहीं होती दै, 
जितनी किं दिल्ली मे चलने वाले राजनीतिक दंगल की, क्योकि ग्राज 
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यहां के कितने ही जवान मराठों की फौज में प्रविष्ट होकर दुरदरुर 
के रणांगन में श्रपनी तलवार का पानी दिखा रह हं। उसी प्रकार 
कितने ही तरुण. मराठे के समुद्री वेड में शामिल होकर समुप्री लडाई ` 
में ग्रपनी तलवार चम॒का रह है । त 

सौर क्या याद है वदं हतो्मा (ऋऋचायै) ? उसौ का एक पुत्र 
अरव वेदास्व्र-सम्पन्न होकर काडी से लौटाहै। वह तरुण पंडित उसी 
गुरु-एदं में वेदिक पाठशाला . चला रहा दै । पहले से कई गुना उस 
प्राठशाला कौ प्रयति हुई है। 

रौर यह्‌ द मागव गांव के पटेल । देखो, उनकी वह मृ, प्राम- 
चासियों के मनम ग्रादर श्रौर शशरो के दिल पर घाम विठात्तीदै। 
इन पटेलजी को पहचाना ? नदी, रव वीस वपं पर्चात्‌ कँसे पह्चाना 
जाये ? किन्तु उनकी उन मृदो को जरा भ्रूल जाइये त, पहचाने जाते 
हैँ । अरे, यही तो है वह ग्रपना मल्ल युवक, जो उस वीराग्रणी के साथ 
अन्तुनी से लड़ा था । ह, रव ठीक पटह्चाना श्रापने ! .उसी मल्ल युवक 
कतो पेशवा ने इस प्राम का पटेल वना दिया है । 

यह्‌ देखिये वल-मीम का प्रचंड मन्दिर } यहीं तो था वह्‌ छोटा- 
सा श्रखाडा । देखिये, म्र - कंसा उत्का काया-पलट हौ गया है। 
सुनिये, इस मन्दिर के नगाडे कौ श्रौर घण्टानादको । ये षष्टे ्ौरयें 
नगाडे श्रव यहाँ हर घड़ी वजते रहते हँ । उसी प्रकार धुडसवाये का 
यह्‌ दल मी सदेव पहरे पर रहता दै 1 

किन्तु इस कालावधि मे इस मन्दिर की श्रपेल्ला एकं ्रधिक प्रचण्ड 
चीज का जन्म हुघ्रा है, व्ह है हिन्दु हृतात्माग्रों की स्मृति मे उनके 
दहन-स्थान पर वनी हुई श्रति भव्य समाधि । इस समाधि के मण्डप 
ग्रादि के लिए स्वयं पेशवाग्नों ते जमीन श्रादि का प्रवन्य कर दिया 
श्रौर श्रग्रसर होकर समाधि-स्यान पर मेला प्रारम्म करवा दिया । अरव 
प्रति वपं वह मेला यहां लगता है 1 

प्रागेव ग्राम का पिते वीस वर्पो मे घ्रामूल-चरूल परिवर्तेन हौ 

गया है । ` चिन्त क्यों जी, उस वेल पर चिलते दी सुराया हृग्रा 
फल-- वट रमा का नन्दा वालक शंकर-उस सुन्दर वालक काज्रागे 
चेयाहु्राथा ! कौन्‌ लने? 


६य - - गोमांतक 


किन्तु एक दिन ग्रकस्मात्‌ ही सारे भार्गव ग्राम में एक खवर फल 
गई । हरएक ग्राङ्चयं से दंग होकर वह्‌ खवर दूसरे को वताने लगा । 
„.म्रन्त में पटेल ने बह खवर लाने वाले व्यक्ति को श्रादर के साथ बुला 
भेजा । उसका सन्मान कर उस समाचार की सत्यता के वारे में पूछ-. 
ताछ की । तव वह्‌ नवागंतुक कहने लगा, “श्रजी, मै राप लोगं के 
लिए विलकुल ही श्रपरिचित नहीं हुं । ्रापमें सेश्रनेकों ने श्री निनामी 
वावा के मठ मे उनकी सेवा के मधुरफल खाते हुए मुभे देखा होगा 1 म 
ब्राह्मण हँ ग्रौर मेरा नाम शुक्र है"। संत-सेवा मे ही जीवन व्यतीत करता 
हं । तीन वषं पूवे इस ग्राम में पुर्तगालियों ने यहा के सज्जनो को 
जीवित जलाया था। उस हत्या-काण्ड मे सन्त नतिनामी वावा कां 
जो घोर ग्रन्त हुश्रा, वहं सुनकर मेरे मन को प्रत्यन्त दुःख हरा था। 
` मन में श्राया कि उनकी मृत्यु के पूवे जिस प्रकार उनकी श्ाज्ञानुसार 
जीवन व्यतीत करता था, उसी प्रकार श्रव मी उन्हीं से पकर जीवन 
की श्रागे की दिशा मी निदिचित करनी चाहिए । पैसा सोचकरर्मैने 
उसी मंदिर मे धरना दिया । उस निविड श्चरण्य के दिवालयमें नौ 
दिन श्रनदान, करने के वाद मुके साक्षात्कार हृश्रा श्रौर ग्रादेश मिला, 
"जा, भ्रन्तुनी के हाय से रमाके पुत्रको च्ृडा करला, मुभ पर विश्वास 
करते से ही उसके पति की मृत्यु हु । किन्तु उसके वंदा की मँ अवद्य 
रक्षा करूगा । इसलिए जा, तुरन्त जा श्रौर उस शंकर को द्ुडा कर 
ला ।* प्रत्यक्ष निनामी बावा की वह्‌ श्राज्ञा सुनकर मै तत्काल उठा 
श्रौर चल पड़ा) प्रागे मै गोवा किंस प्रकार पहुंचा, अ्रतुनी को केसे 
पता नहीं चला, वही बालक मूके कंसे दिखाई दिया, लेकिन मँ किसी ` 
को कंसे नहीं दिखा ग्रौर उस दुष्ट के ठीक घर मे पर्हुचकर उस वालक 
को मँ कंसे निकाल लाया श्रादि वृत्तां मै विस्तार से नहीं करटुगा, 
क्योकि वह्‌ ग्रात्म-प्रशंसा है मरौर विनय के विपरीत होगा । किन्तु यह्‌ 
श्रवद्य कर्मा कि भ्रतिमानवीय कायं मेरे हाय से हृम्रा, वहं अरद्‌मुत 
संत-शक्ति का ही चमत्कार है! अनन्यथा मेरे समान तुच्छ व्यक्ति से यहं 
कंसे हौ सकता था ? उस वालक की मा--वह्‌ साध्वी रमा पहले ही 
परलोक सिधार दछ्ुकी थी । इसलिए उस वालक को लेकर्म चला 
ही था कि-इतनेमे, मूह का दिकार खींचकृरले जाने वाले पर 


` उत्तराद्धं ६९ 


#१ 


वाघ जते टूट पड़ता है, उसी प्रकार वह्‌ क्रूरकर्मा श्रन्तुनी मुभ पर 
श्रकस्मात्‌ ही लपका, भपटा । सारे शस्वरस्ों का प्रहार उन शघरू- 
सँनिकों ने मुक पर किया । किन्तु मुभ, श्रकेले ब्राह्मण ने केवल मंत 
तल से पहाड़ कौ तरह उन प्रहारो को भेलकर निष्फल कर दिया । 
किन्तु नवजात वच्डे से मी कोमल वह्‌ वालक वेचारा पूप से, प्यास 
से रौर भूख से श्रति व्याकुल श्रौर विह्वल होता था, तव मेरा कोई 
वस नहीं चलता था । उस परिस्थिति से मी तीन दिन तक मै डता 
रहा, किन्तु व्यर्थं । प्रौरः च्नन्त में मयमीत होकर परमेश्वर की त्राराधना 
करते लगा, “्राग्रो परमात्मा ! तुम्दीं श्रव सहायता के लिए दौडकर 
भ्राग्रो ।' श्रीर क्या क्ट ! मेरी श्रव अ्रनुनय-विनय सुनकर प्रत्यक्षवे 
संत-डिरोमणि श्री निनामी वावा ही दिव्य विमान से ्रवतरित हए 

उन्होने उस वालक को हाय मे लिया श्रौर दिव्य. शब्दों मे मेरा गौरव 
करते हुए बोले, "जाग्र, हम ही श्रव इस वंश का स्वर्ग में स्वयं पोषण 
करेगे । इसे वही पुण्य-गति योग्य है । किन्तु वेटा ! इस वंश की एक 
भौतिक इच्छा वाकी है । वह्‌ तुभे ही पूर्णं करनी पड़गी । जा, जा, 
इनके ग्राम मे इस कुल की जो पवित्र भरुमि है वर्ह उनके कुल-देवता 
की स्थापना कर, तरु ही उसकी नित्य पूजा किया कर! उसमे तेरी 
मोक्ष-पराप्ति की इच्छा मी पूर्णं होगी ग्रौर इस पुण्य-कुल की स्मृति मी 
संसार मे जीवित रहेगी ।' वह्‌ सन्त-वाक्य रिरोवायं कर मेने कटा, 
"महाराज, जो प्राज्ञा । किन्तु इस पवित्र कुल का देवता कौनसा है, 


, चह मुभे ज्ञात तीं है \' 


“इस पर वह्‌ संतराज वोला, जा, उस घर के भ्रांगन के वीचोवीच 
तुलसी के पौधे के पास श्री रामचन्द्र जी की कोदंडघारी मूति मिलेगी 


` वही उस पवित्र कुल का कुल-देवता है 1 उसकी प्रतिष्ठापना कर नित्य 


पजा-श्रचेना करो । तेरी ग्रौर मेरी इस दिव्य भेट कौ, वह श्रौरामकौ 
मति ही सव लोगो के लिए गवाह रहेगी । इसलिए अव जा ।' एेसा 
कटुकर तथा उस वालक को साथ लेकर वे श्री निनामी वाता देखते- 
देखते श्रद्श्य हौ गए } सज्जनो ! सन्त तुकाराम महाराज का सदेह 
स्वर्गारोहण तो श्रापने केवल सुना ही है । किन्तु सदेह्‌ वालक को साय 
लेकर श्री सन्त निनामी वावा का वहु दिव्य स्वर्गासेहण मने प्रत्यक्त 
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किन्तु एक दिन ग्रकस्मात्‌ ही सारे भार्गेव ग्राम में एक खवर फल 
गई । हरएक श्राश्चयं से दंग होकर वह खवर दूसरे को वताने लगा । 
.. श्रन्त मे पटेल ने वह्‌ खवर लाने वाले व्यक्ति को श्रादर के साय बुला 
भेजा । उसका सन्मान कर उस समाचार की .सत्यता के वारे में पु 
ताछ कौ 1 तव वह नवागंतुक कटने लगा, “प्रजी, मँ श्राप लोगों के 
लिए विलकुल ही ग्रपरिचित नहीं हं । श्रापमेंसेश्ननेकों ने श्री निनामी 
-वावा के मठ मे उनकी सेवा के मधुरफल खाते हुए मुभे देखा होगा । मँ 
ब्राह्मण हूं म्रौर मेरा नाम शुक्र है संत-सेवा में ही जीवन व्यतीत करता 
हं । तीन वपं पूव इस ग्राम में पुर्तगालियों ने यद्यं के सज्जनो को 
जीवित जलाया था! उस हत्या-काण्ड में सन्त निनामी वावा का 
जो घोर प्रन्त हुश्रा, वह्‌ सुनकर मेरे मन को भ्रत्यन्त दुःख हु्रा था। 
 मनमेंश्राया किं उनकी मृत्यु के पूवे जिस प्रकार उनकी ब्राज्ञानुसार 
जीवन व्यतीत करता था, उसी प्रकार श्रव मी उन्दीं से पुर जीवन 
कौ भ्रागे की दिशा मी निरिचत करनी चाहिए! एसा सोचकर मैने 
उसी मंदिर में धरना दिया । उस निविड श्ररण्य के िवालयमें नौ 
दिन ग्रनदान करने के वाद मुके साक्षात्कार ह्र ग्रौर प्रादेश मिला, 
"जा, भ्रन्तुनी के हाय से रमाके पृत्र को द्ंडा कर ला, मुभ पर विश्वास 
करने से ही उसके पति की मृत्यु हुई । किन्तु उसके वं की मँ श्रवश्य 
रक्षा करूगा । इसलिए जा, तुरन्त जा श्रौर उस शंकर को द्ुंडा कर 
ला ।* प्रत्यक्ष निनामी वावा की वह्‌ श्राज्ञा सुनकर मँ तत्काल उठा 
श्रौर चल पडा। श्रागे मँ गोवा किस प्रकार पहुंचा, भ्रतुनी को कंसे 
पता नहीं चला, वही वालक मुके कंसे दिखाई दिया, लेकिन मँ किसी ` 
को कंसे नहीं दिखा श्रौर उस दुष्ट के ठीक घर में पषुचकर उस वालक 
को मेँ कंसे निकाल लाया श्रादि वृत्तांत म विस्तार से नहीं कर्मा, 
क्योकि वह श्रात्म-प्रशंसा है ग्रौर विनय के विपरीत होगा । किन्तु यह्‌ 
श्रवर्य क्टंगा कि अ्रतिमानवीय कायं मेरे हाय से हु्रा, वह्‌ अ्रद्‌भुत 
संत-शक्ति का ही चमत्कार है । भ्रन्यथा मेरे समान तुच्छ व्यक्ति सेयह 
कंसे हो सकता था ? उस वालक की मां-- वह्‌ साघ्वी रमा पहले ही 
परलोक सिधार चरकी थी । इसलिए उस वालके को लेकर मै चला 
ही था कि-इतनेमे, मुह्‌ का रिकार खींचकृरले जाने वाले पर 

| | 
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वाघ जैत टूट पड़ता है, उसी प्रकार वह्‌ क्रूरकर्मा प्रन्तुनी मभ परं 
श्रकस्मात्‌ ही लपका, भपटा । सारे शस्त्रास्त्रं का प्रहार उन यत्रू- 
सैनिकों ने मुक पर किया । किन्तु मुक, श्रकेले ब्राह्मण ने केवल म्॑- 
वल से पहाड़ की तरह उन प्रहारो को ॐलकर्‌ निष्फल कर दिया । 
किन्तु नवजात वच्डे से मी कोमल वहं वालक वेचारा प्रुष ते, प्यास 
से ग्रौर भूख से श्रति व्याकुल श्रौर विह्वल होता था, तव मेरा कोई 
वस नहीं चलता था 1 उस परिस्थिति से मी तीन दिन तक्‌ मै लड़ता 
रहा, किन्तु व्यथं । श्रौर च्नन्त में मयमीत होकर परमेश्वर की य्राराघना 
करने लगा, “रात्रो परमात्मा ! तुम्ीं श्रव सहायता के लिए दीड़कर 
श्राग्नो ।' श्रौर क्या कटं! मेरी श्रव श्रनूुनय-विनय सुनकर प्रत्यद्ैवे 
संत-शिरोमणि श्री निनामी वावा ही दिव्य विमान से श्रवतरित हुए । 
उन्दने उस वालक को हाय में लिया श्रौर दिव्यःशव्दो मे मेरा गीरव 
केरते हुए बोले, "जाग्र, हम ही श्रव इस वंडा का स्वगे मे स्वयं पोषण 
करेगे ! इसे वही पुण्य-गति योग्य है । किन्तु वेदा ! इत वंश की एक 
भौतिक इच्छा वाकी ह । वह्‌ तु ही पूणं करनी पड़गी । जा, जा, 
इनके ग्राम में इस कुल की जो पवित्र भूमि है वहां उनके कुलदेवता 
की स्यापना कर, तू ही उसकी नित्य पूजा किया कर। उसमे तेरी 
मोक्षप्राप्ति की इच्छा मी पर्णं होगी मरौर इस पुण्य-कुल की स्मृति मी 
संसार में जीवित रहैगी ।' वह्‌ सन्त-वाक्य शिरोधायं कर मने कटा, 
"महाराज, जो श्राज्ञा। किन्तु इस पवित्र कुल का देवता कौन-सा हैः 
वह मुभे ज्ञात नदीं है ।' 

"दस पर वह्‌ संतराज वोला, जा, उस घर के श्रांगन के वीचोवीच 


तुलसी के पौषे के पास श्री रामचन्द्र जी की कोदंडघारी भूति मिलेगी 


वही उस पवित्र कुल का कुल-देवता है 1 उसकी प्रतिप्ठापना कर नित्य 
पूजा-पर्चना करो । तेरी ग्रौर मेरी इस दिव्य मेंट कौ, वह श्रीराम कौ 
मूति ही सव लोगों के लिए गवाह रदैगी । इसलिए न्नव जा ।' एता 
कहकर तथा उस वालक को साथ लेकर वे श्री निनामी वावा देखते 
देखते श्रद्स्य हो गए । सज्जनो ! सन्त तुकाराम महाराज का सदेह 


. स्वर्गारोहण तो श्रापने केवल सुना ही है । किन्तु सदेद्‌ वालकं कां साय 


लेकर श्री सन्त निनामी वावा का वह्‌ दिव्य स्वर्गारोहण मने प्रत्य 


७० , | गोमांतक 
देखा है 1” यह कहते हुए मानो वह दिव्य-दस्य फिर एक वार ग्रासो 
, के सामने दिखाई दे रहा हो, इस प्रकार ग्रसं चूँधिया करः उसने वंद 
कर लीं । सारे शरीरमें रोमांच होग्राया । ग्रौर वह्‌ ब्राह्मण एकाएक 
शांत प्नौर मौन दहो गया । । 
, उसकी वह्‌ ग्रदध-समायि की श्रवस्था देखकर वहां सव उपस्थितो 
को उसके प्रति परम ्रादर उत्पन्न ग्रा । ` मौर उसकी वताई हुई 
कहानी" केँ सम्बन्ध मेँ मन मे उत्पन्न होने वाली शंकां मन में दवकर 
रह गड्‌ | ॥ 
। <. „9 

किचित्‌ काल तके थोड़ी चर्चा होकर वह्‌ मूति माधव के उजडे 
हए घर के श्रन्दर वास्तव मे दै या नही, यह्‌ प्रत्यक्ष देखना सवकी राय . 
से तय हृश्ना । उपस्थित एक-दो व्यक्तियों ने वताया कि वे मूति्याँ करई 
दिन तक माधवके धरमेंही पड़ी हुई थीं। 

तव वह्‌ शुक्र.नामक ब्राह्मण ग्रति उत्वुक्ता से ताली वजाकर | 
वोला, “ग्रजी, वे मूतियां वहां पर श्रवर्य होगी, श्री निनामी वावाकी 
वह्‌ दिव्य वाणी क्या कमी ग्रसत्य होगी ? नही, चिकालमे मी यह्‌ 
सम्भव नही । प्राम.के पचोंको लेकर ही हम दर्शन को चले, ताकि 

म्रागे चलकर कोई यह न कट्‌ सके कि ये वनावदी मतिया लाकर यहाँ 

स्थापित की गई हैं 1“ 

गवाही के लिए पचो को साध लेकर लोग माधव के उस उजडे 
हृए घर की नोर गए । उन्होने वरहा क्या देवा ? तुलसी के पौधे के 
निकट ही कोदण्डधारी राममूति खड़ी थी । देखते ही लोगो ने सारा 
भ्राकाग्रः जय~जयकारो से गूंजा दिया 1 

वस, उस दिन से वह दिव्य-कथा उस ग्राम के माहात्म्य. में इस 
प्रकार भिल गईं कि मागेव ग्रान को तीरथक्षेतर-जेसा महत्व प्राप्तं हु्रा ` 
तथा वह्‌ शुक्त ब्राह्मण श्रेष्ठ सन्त कौ तर्ह्‌ सवके लिए पूज्य वन गया} 
सव लोगो ने एके रायसे उस वंदा की इच्छा को मानकर माधवके 
उस घर को पवित्र देवालय तथा उसकी भूमि को देव-घर समभ लिया । 
उसकी सारी व्यवस्था भी शुक्र को सप दी गई । हुतात्मा वीरवरो की 
नई वनी हुई मव्य समाधि पर प्रति वयं जौ भेला लगने लगा था, उत 
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मेले मे जो शुक्र विनयवा कथा कहने में संकोच करता था, भ्रव वही 
एसे विस्तार से तथा श्राकषंक ढंग से कहने लगा कि वह्‌ ग्रठारह्‌ पुराणों 
` को केथाग्रो से मी अ्रधिक श्रद्भूत प्रतीतदहौ। शीघ्र ही उसकी वहं 
कथा राष्ट्र के सन्त-साहित्य में एक्‌ चरति पावन मान-विन्द्‌ वन गई । 
श्राज इस मागेव ग्राम में गहीदो की वापिक पुण्यतिथि निमित्त 
` मेले मे इधर-उधर चहल-पहल थी । इतनी भीड़ इस मेते में पटले 
1 देखने में नहीं प्रई थी इस वपं विक्षेप भीड हने का एक 
. म्रहत्वपुणं कारण भी था । एक महत्वपूणें समाज-कायं के लिए इस्त 
वपे यात्रा में करई्‌-एक श्रधिकारी तथा श्रेष्ठ पुरुप च्राने वाले ये । 
कौन-सा था वह्‌ नया समाज-कायं ? पूर्वकाल मेँ लोग जव दासता 
मे पित्र रहै थे, म्लेच्छों से जवरदस्ती से हीन-दीन हन्द्रो को श्रपने 
धमं से भ्रष्ट होना पड़ा था.। उन ्रयन वन्दु्रो को धामिक संस्कारों 
से जुद्ध करते हुए फिर से हिन्द वनाकर अ्रपने पितूु-गरह मे सम्मान के 
साय लौटाना, यही था वह्‌ कायं । इसी कायं के लिए श्राज उस मेले में 
ग्रभूतपूवं लेःक-समुदाय इकटा हो गया था । स्वयं छत्रपति ने मी उस 
श्रपूवं कायं केलिए अ्रपनी श्ननुमति देकर अ्रमिनन्दन क्लेके लिए 
रिष्टमण्डल मी भेजा था! उसी प्रकार वडे-वडं पण्डितो ने मीस 
कायं के लिये श्रपनी भ्रनुक्‌ूलता दिखाते हए ग्रपने रिप्यो को इसे 
सम्पन्त कराने के लिये भेजा-था । उसी प्रकार कितने विद्वान्‌ स्वयं मी 
उपस्थित हो गये थे। कोकण के दासकीय श्रधिकारी देडमूख श्रपने 
सैनिकों समेत श्रा पहुंचे ये 1 स्थान-स्थान पर तम्दू-रे पड़े हृए ये श्रौर 
उनमें घोरपड, सावंत भ्रगिरे आदिः च्ुरवीर तथा शेण्ठ सरदार मण्डली 
ठहरी हई थी । महारणष्टर के उस वंमव-भ्रेष्ठ पुरुपों को--क्मी 
पालकियों मे, तो कभी हाधी पर हौदों मे लान कै साप वैठकर जते 
हुए देखकर लोगो के हृदय मक्ति से तथा श्रानन्द से एूल जाते धे । 
नगाडे-सींघ-घण्टे श्रादि श्रसंख्य वायो कौ तुमुल ध्वनि से सारा प्राङा 
गंज उठा धा । 
नए-नए द्यो से सारा मेला शोमायमान हो स्ा था । हुलवादयों 
ने पेडे तथा जलेचियों के पातो की वड़ी आक्पक रचना की हई थी । 
फल वालों ने अपने ताज्रे तथा रसदार फलों की कसी सुन्दर सजावट 
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की थी । तमश वाले भी मीडको अपनी श्रोर श्राकपित कर रहै ये, 
तो कटी मिन्न-मिन्न खेल तथा भूल स्रपने गगनद्धम्ी कोको से बाल- 


गोपालो का तथा वड़ो का मी मनोरंजन कर रह थे । सचमुच इतना . ` 


वड़ा मेला तो पहले कमी नहीं देखा गया धा । हुतात्मां वीरो की उस 
मन्य समाधि के पास तिल धरन को मी जगहु नहीं थी । समाधि- 
स्थान पर नाच, संकीतंन तथा मजनों का रंग जमा हरा था । उपासना 
का ग्रखण्ड पाठ चल रहाथा।. 
 सकडों लोग श्रपनी-प्रपनी कामना लेकर समाधि के सामने मनौती 
कर रहैःये श्रौर दूसरे कु लोग मनौतिर्याँ पूणं होने परं श्रने संकल्प 
पुरे कर रदे थे । हजारी मावृक.लोग उस द्विजश्रेष्ठ शुक्रके मह से 
रमापुत्र शंकर के सन्त निनामी वावा के साथ सदेह स्वर्गासेदण कौ 
दिव्य-कथा ग्रत्यन्त श्रद्धा के साथ सून रहे थे, तथा उस प्राचायं शुक्त 
के चरणों पर पुनःपुनः नतमस्तक होकर उसे दक्षिणा समपेण कर रह 
थे । हतात्मा संत श्री निनामी वावा की पवित्र पादुका्रों का दलन 
करने के लिए लोगो की प्रचण्ड भीड़ उमड़ पड़ी थी] 
मन्दिर का वही स्थान था जहा पुतंगाली सिपाहियो की चौकी थी, 
जो शहीदों का दहुन-स्यल था, जिसका दयन वसे ग्रसहनीय वेदना- 
दायक होता, किन्तु ग्राज उस दहन-स्थान का एक विशाल समापि-मण्डप 
मे रूपान्तर होने के कारण श्रसंख्य लोगों के लिए वह पवित्र-स्थान बन 
गया था । देखिए, काल की महिमा कितनी विचि है । कुर ही वषं 
., पूवं लोग इसी चौक से श्रपनी जान वचाने के लिए दुर मागतेयेश्रौर 
भागते-मागते मारे मी जाते थे । किन्तु श्राज समय वदल गया है ग्रौर 
उसी चौकी .के लिए इरद॑-गिदं उस पावनं दहन-स्थल का निकट से 


दोन प्राप्त करने के लिए हजारो-लाखो लोग धक्कापेल केर रहै है. 


कमी-कमी इस तरह से मी समय पलटा खाता है । 

मेले मे. दिन-मर कथा-कीतेन, नमन-दन्ेन, कय-विक्रय, ग्रन्न-त्पण 
ग्रादि काये-क्रम चलते रहै । श्रौर अन्त मे वहं समय श्राया जिसके लिए 
विशेष रूप से यह समारोह अ्रायोजित किया मया था । चन्रुतरे के 
सामने विस्तीर्णं मदान में लोग जेमा होने लगे । सव लोगों मेँ वडा 
. उत्साह था । वीचौनीच विदाल दरी विछाई गई थी । वडे-वडे"लोरगौ 


# 
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को पटेल स्वयं दरी पर ले जाकर वैठा रहे थे । कोकण की हिन्द जनता 
के श्रगुश्रा श्राज उस्र समामे प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो दहै ये। 
धरमन्तिरित बन्धुग्रो का यह गुद्धि-समारोहं देखने के लिए अरन्य मी 
अनेकं प्रमुख पुल्प पूरे महाराष्ट से श्रये हुए ये) । 

ग्ग) सींग वज रहे थे, तुतियों कौ ललकार हौ रही थी । सैनिक- 
रण-पाद्यो पर गीत वजाएजा रहेये। हं के वातावरणं में वन्दरकं 
छोडी जा रही थीं । जल-सेना के तथा यल-सेना के गरवीर सिपाही 
शस्त्ास्तीं से सुसज्जित हौ वडे ठाट से खड घे । वडे-वडे रास्त्री, वच, 
योगी, व्यापारी, पण्डित, संन्यासी श्रादि मी श्रपने-्रपने स्याने पर 
विराजमान थे एक के पीदं एक पालकीश्रारही थी प्रौरएकके 
वाद एक सरदार हाजिर रहेथे। पर-घर्ममेले जाये गए श्रपने 
धमं-वन्धुग्रो का वहं मव्य शुद्धि-समारोह श्रपनी ग्रांखों देखने की प्रत्येक 
की ही प्रवल इच्छा दिखाई दे रही थी । 

थोडी ही दैर में उस प्रदेश कै प्रमुख सूवेदार उत्त समारोह-स्थान 
मेंञ्आप्हचे) उनके श्राते दही सारी समा श्रादर व्यक्त करने के लिए 
उठकर खडी हौ गई तथा सूवेदार के ध्रासन ग्रहण कर्ते ही सव लोग 


-दैठ गए ! श्रव सव प्रकार की गड़वड़ शान्त हो गई । समा मे चारों. 


श्रोर स्तब्धता छा गई । श्रौर प्रत्येक व्यक्ति सवधानदोभ्रागे की 
कायंवाही के लिए उत्सुक हौ उठा 1 

सूवेदार पनी अ्रधिकारमूर्णं गं मीर किन्तु मृदु ग्रावाज मे उपत्ित 
समी स्वजाति वन्धुरो का स्वागत करते हृए बोले--'“उपस्वित राज- 
कायं धुरन्धर बीरो ! स्थल प्रौर जल-सैनिको के धरेष्ठ विद्रानो, सेटो, 
नागरको तथा ग्रामीण प्रावाल-चरृद्ध वन्धुरो ! भ्राज श्रपने इस परयुराम- 
घ्न के लिए वडे श्रानन्द का दिन है । एफ दिन था जवकि इसी वट- 
वक्ष के इसी चनूतरे पर ग्रन्तुनी का वह्‌ पारावी हिल-स्वर सुनते ही 
दुर्वेल हिन्दुओं क प्राण निकल जते थे । हमारी ग्रोरतो को, दन्दो को, 
हमारे सामने ही म्लेच्छ भ्रष्ट कर ले जाते थे, परन्तु फिर मी उनको 
रोकने का साहस करने वाला एक मी नहीं निकलता था । उसी चदूतरे 
पर श्राज हम अपने पूणं स्वामिमान के साय खड है । ये हमारे तीकष्म 
शस्त्र सुसज्जित ह रौर यह्‌ हमारा मगवा ध्वज शान से फहरा रहा 


७४ ५, ४ । गोमांतक 


+ ^~. 


है । भ्राज इस कोकण मे हिन्दुग्रों से वैर करने वाला गोराया काला 
क्या, कोरर्माकालालदटैजो हमारी श्रोरटेदी नजर से देख सुके। 
““वन्धुग्रो ! इस वात को लगभग वीस साल हो चुके । इसी 
मागे भ्राम में हिन्दू 'होने के कारण पृत्तंगीजों ने लोगों को नृदंस नर- 
चिता पर जला दिया था। उनके. लिए तो मानो वहु एक खेल ही . 
शा। इस ढंग से उन्होने सेकड़ों गवि मे दूसरों के धमे को नष्ट करने 
का निर्लज्ज चक्र चलाया था, किन्तु टस भार्गव ग्राम मे उस दिन, वह्‌ 
श्रग्नि-काण्ड भड़काने मे उनके हाथ जिस तरह से जले भरे, वैसे पहले 
कमी मी नहीं जले थे, वैसे पटले कमी भी नदी जले 
। “वीस साल पूवं उस दिन नर-चिता की धमेवेदी पर शहीद हुए 
वीरो की मस्मी की दुहाई देकर दस छोटे-पे ग्राम के लोगों ने दासता 
से .विमोचन की जौ प्रतिन्ना की थी, उस प्रतिज्ञा से ही एक-एक ग्राम, 
नगर गुंज कर मड़क उठा था । उस प्रतिज्नानेदी वाद में एक भयंकरः 
रण-गजंना का रूप धारण कर लिया था 1 हम हिन्दु की. सहनदीलता 
के भ्राधार पर ही'उनका धर्म-परिवतंन का स्तम्म खड़ा.था। वे हल्दी, 
श्रग्रज, पुतंगाली उनके वे श्रासुरी सहासन उस सहनरीलता के स्तम्म 
पर ही श्रारूढ्‌ थे 1 जे हिन्दू-धर्मी जनता ने इन धमे्ेपी म्रत्याचारसियों 
को ललकारा तो उसी क्षण मयंकरं ग्रसट्य गड़गड़ाहट के साथ वह्‌ महल 
भिर पड़ा श्रौर नर्ससिह के समान वह्‌ तीर्‌ चिम्माजी उन श्रसुरो पर 
ट्ट पड़ा । मय से वह्‌ नर-राक्षस-दल कपि उठा । वस, नर्ससिह॒ जीने. 
तो उनका विनाश ही कर डाला। एक हाथ से उसने राक्षसराज रावण 
के समान वल वाले हव्दियो. को समाप्त किया, तो दूसरे हाथ से उसने 
इन राक्षसो के धरमोन्माद को साफ कर दिया । इन राक्षसो को लान्ति 
श्रौर ्रहिसा का उपदेशा देने के लिए संकड़ों उपदेशक भी गए थे, किन्तु 
उनका क्या परिणाम हुग्रा ? उन हिस्र पद्य्रों के लिए वे वलि के बकरे 
मात्र वने । किन्तु श्राजवे हृव्दी वाघ रौर वे पूर्तगाली लोमदिर्यां 
एकाएक मासूम वनकर हिसा करना ही मानो भूल गए दँ । क्यो ? क्या 
वे भ्राज हिसा केरा नहीं चाहते ? नही, ्राज वे हिसा कर ही नहीं 
सकते । श्राज हिन्दू-धर्म के तीक्षण खड्ग ने उनके हिख दाति श्रौर नासन 
जड़-मूल से काट कर इतने साफ किए है, वे वेचारे मानो गाय वने है । 


उत्तराद्ं ७५ 
जिस कोकणमें हरि का नामोचारण मी दण्डनीय हो येया था, उसी 
कोकण मं भ्राज स्याद्र से समुद्र तक हरिमक्तों के मेले, हरि नाम का 
जप कृरते हए आकाश को गूंजा रहै हैँ । श्राज कोकण मे दिन्द्र के 
भरद्धा-स्थान, गाय, हिन्दरू-स्वातच्त्य, हिन्दु-घम, हिन्दू-घ्वज, यद यही 


. सव प्रवल सर्वश्रेष्ठ वन गये है । श्रहिन्दुगरों की दुष्ट-शक्ति नष्ट हौ गर्द 


है । भ्राज हर मन्दिरमे निविष्न रूप से देवताचंन चालु है, इस्तका पर्थ 
यहं नहीं कि श्रहिन्दु्रो का धर्म श्रव खतरे मे है । जो-जो हिन्द्र है 
सुख से चच में श्रथवा मस्जिद में प्रपनी-प्रपनी पद्धति के अनुसार अर्चना 
कर रहे हँ । पर घमं-सहिष्णुता, निर्पद्रविता तथा सवको श्रपनाने 
की मावना यह्‌ तो हम हिन्दुग्नों का मृदुल स्वमावही है, भ्र्थात्‌ आ्राज 
इस कोकण मे मानो स्वर्ग -सुख ही श्रवतरित हुभ्रा है । वन्धुरो ! रात्रि 
कै घनघोर भ्रंधकार से व्याप्त आका को फाड़ कर श्राज का यह्‌ 
स्वणिम दिवस इस कोंकण भूमि परः लाने के लिए जिन्दोने श्रपने प्राण 
श्रपेण किए, उनका इस श्रानन्द के श्रवसर पर स्मरण होना स्वामाविक 
ही है । सचमुच वे शहीद धन्य दँ }! उनका माम्य मी श्रतुलनीय है। 
सचमुच भ्राज के इस सौमाग्यशाली दिन के पीछे कितना वड़ा इतिहास 
है, वे महान्‌ तपस्वी श्री ब्रह्य नदर स्वामी श्रौर हिन्दुद्नौ की स्नमिमानी 
देवी-स्वरूपा वह्‌ मदुरा देवी ! उनके कृपा प्रसाद के विना क्या भ्राज 
करा यह्‌ माग्य-दिवस उदित होता ? वे हमारे वीर जल-सेनानी सरवोगी 
तथा मानाजी ्रगरे--नरी-नही, अगरों का पूराघराना, ग्रौर धारं 
करी मोड़, मोहिते, सिन्दे तथा रणञुर पिलाजी ! वह्‌ चिपनून में दुरमन 


को साफ करने वाला वांका लड़ाका वीर वाकाजी ! वह्‌ निडर खण्डोजी 


श्रौर वह्‌ रणधीर खराडे ! वे हिन्दु के श्रभिमानी अन्ताजी तथा 
रामच कावडे ! वह्‌ गंगाजी नाइक पटवर्धन, वह्‌ उहनू क्षेत्र को 
शत्रु से छीन लेने वाला राणोजी ! तारापुर के हमले में रात्र को पीये 
हटाते-हटाते शत्रु का मुकावला करते हृए रण-मैदान में म्रपनी देहं 
छोडने वाला रेटरेकर ! उसका शरीर भिरा, किन्तु उतवा घ्वलवता 
ञ्रन्त मे तारापुर के किले पर चढ़ ही गया । महिम, जिरचिम, धारावौ, 
वासावे श्रादि पर कव्जा करते हृएु हमारी पराक्रमी मराठी सेनां वसरं 
प्र जाकर भिड़ गई ! वह वसरई ! जिसके नामोचार से हमारी सेना 
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का .ग्रतुल पराक्रम आँखों के सामने खड़ा हो जाता है। वे विजयी वीर 
` मानो सामने खड़े दिखाई देते है श्रौर.उन सवका नेता वीराग्रणी वीर 
चिम्माजी तो मानो प्रत्यक्ष सामनेश्राजाताहै। 

“देसे श्रगणित नाम मे याद श्रा रहे हैँ | वास्तव मेँ प्रसा किस- 
किसिकीकी जये संनिकों की श्रथवा हमारे सेनापतियों की! 
वन्धुरो }. हमारे इस पुण्य परलुराम-कषेत्र को पुनरपि दैत्य-मुक्त करने 

` के लिए जिन सहस्रौ योजकों ने, वहादुरोः ने, धर्म॑वीतें ने श्रीर रहीदों 
ने इस धर्म॑-युद्ध मेँ प्राणापेण किया, वे समीं सचमुच धन्य हैँ 1 भ्राज 
भ्रखिल महाराष्ट विशेषकर परलुराम-क्षे्र मे रहने वाले हम भ्रत्यन्त 
नग्न भाव से उन सवके महान्‌ उपकार स्मरण कर रहे है। उन्दोनेही 
वर्ह हम हिन्दु्मों की प्रतिष्ठा कायम रखी । इसलिए प्राज यदह्‌.समा 
उन सवके चरणों पर भ्रति कृतज्ञता से श्रति विनस्रमावसेतथापरम 
सक्ति से पुष्पांजलि म्रपित कररहीदहै।!* .. 
इस प्रकार सूवेदार का भाषण समाप्त होते ही श्रद्धांजलि भ्रपित 
करने के लिए संकेत के प्रनुसार सारी समा उठकर दोक्षणखडी हो 
` गई । . धर्मवीरो कौ पावत स्मृति में श्रद्धांजलि श्रपितं करने के लिए 
शंख, सींग, रणभेरियां, नगड श्रादि वाद्यो का प्रचंड घोष हुभ्रा। 
वह कृतज्ञतापूणं ्रश्रुसिचित कु क्षण समाप्त होते ही वाद्य-घ्वनि 
शान्त हुई । श्र वणोत्सुक समाजन वैठ गए श्रौर सूबेदार की श्रलंकार- 
युक्त वाणी लोगों के हृदय को फिरसे श्राकपित करने लगी । वे वोले, 
""वन्धुग्नो ! इस धमेयुद्ध मे शहीद हुए वीरो का कृतज्ञता माव से स्मरण 
कर हमने सवेप्रथम ्रपना छोटा-सा कतव्य सम्पन्न किया है । किन्तु 
, माइयो ! जो इस पुण्य कमंसागर मेँ मृत्यु को प्राप्त हुए, तथा जो शतु 
से लड़कर भी श्राज का यह्‌ सुदिन देखने के लिए भाग्यवदा जीवित 
रहे, उनके उपकार भी क्या कम हु ! फिर प्राज उन महान्‌ हुतात्माग्नौ 
की पुण्यतिथि के दिन क्या उन सवका भी कृत्ञतापूवक स्मरण करना 
कर्तव्य नहीं है, जो हिन्दरु-स्वातन्व्य के इस रण मे, इस कोकण मेँ लड 
श्रौर ईरश-कृपा सेः जो भ्राज मी उसी ध्वज की रक्षार्थं भ्रन्य प्रदेशों में 
- जाकर लड़ रहै हँ । उनकाभमीतोश्राज के इस पविच्र दिन पर हम 
सत्कार करना चाहिए । ` 
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"वंवुग्रो ! उस दिन ग्रन्तुनिया का विरोय करने के लिए सर्वप्रथम 
जो गा पर टूट पड़ा, वह्‌ वीर इन ग्रामीणों मे श्राज विद्यमान है) 
वह वीर कौनदहै यह तो श्राप सव जानतेही ह । उसके वारेमें श्राप 
लोगो के सम्मुख कुछ कह्ने की भ्रावद्यकता नहीं है 1" 

उसी समय "पटेल ! पटेल ! ! ' एसा लोग चिल्लाए । ठीक, ठीक । 
सूवेदार भ्रागे वोले--"पटेल ही व्ह वीरहै । साथही इसर्गाव को 
जिन शदहीदों की पावन राखे से माहात्म्य प्राप्त टुग्रा है, उन्दींमेसे 
एक महान्‌ शहीद जो दिक्षक ये, पटेल उन्दी का पृत्र दै । इन दोनों 
को श्राज उन जीवित वीरो के प्रतिनिधि समक्रकर यहाँ राप्टरीव सम्मान 
दियाजारहारहै। 

“प्राइए पटेल, यहां सामने ्राइए श्नौर स्वयं पेदवा के भज हए 
इस कृपाण को कमर मे वांपिएु । "इन हिन्दू-धर्म के शनृभ्रौ के लिए उस 
खड्ग की धार सदा तीक्ष्ण वनी रहे ।' एसा कहकर मूवेदार ते पेदावा 
दवारा भेजा ह्र वह॒ खड्ग सम्मान के साथ पटेल को मेंट किया । 
फिर शिक्षक के पुत्र की ग्रोर मुडकर वह्‌ वोले, “ श्रात्मा वं जायते प्रः" 
--इस वचन के भ्रनूसार तुमं प्राज्म तेरे वीर पिता की मूति 
प्रत्यक्न दिखाई दे रही है । श्रग्िहोत्री ब्राह्यणो में श्रेष्ठ उन वीर पिता 
(रिक्षकजी) ने--रणयन्न की श्रग्नि में केवल श्रपनीही न्ही,तो 
हिन्दरु-शतर श्रविन्धयों की दाक्ति की मी ग्राहुति दे दी, इसलिए तेरे रादीद 
पिता की चरण-स्मृति में रौर है पण्डितवर ! तेरी पण्डिताई का पूजन 
करने के हेतु.श्रीमन्त पेश्वा ने यह्‌ एक छोटा-सा उपहार--तुलसी-पव्र 
रूप--सम्मानाथं यह्‌ शाल तुभे समपित करने के लिए साथ भेजा ह ) 
लीजिए, हिन्दुत्व के मान का प्रतीक, इस नाते इस याल को ्रोदिए्‌ ५ 

तत्काल सारी समाने उन दोनों का जय-जयक्रार करके ठनकं 
प्रति सम्मान व्यक्तं किया । 

एेसा रणशूर पटेल, किन्तु उत्तर देने के लिए दो गन्द वोलते समय 

` कितने संकोच का भ्रनुमव कर रहा था । उसने कहा, ““वन्घुप्रो ! प्राय 
का यह्‌ सम्मान वास्तव मे मेरा सम्मान नहीं । वह तो उन वौरक्रेष्ठों 
का है, जिन्हने युवावस्था में सुमे देग-स्वातन्त्या्यं रणदीक्षा दौ 1 


=--& 
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*। (त 
तारापुर की लडार्ईदमेजो वीराग्रणी देश के लिए लडते-लडते काम 
भ्राया था 1" इतना वोलकर पटेल ते श्रपने रसू पोछे । पित्र-स्मरण 
से पटेल की ग्रांखों से पवित्र च्रश्रु वहने लगे 1 श्रश्रु-मरे नैनो से तथा 
गदगद स्वर से वह्‌ इतना ही वोला, “यहं सचमुच उन गुरुवर का ही 
सम्मान है, मेरा नहीं । उन्दींके लिए मै केवल इसको स्वीकार कर 
र्हा!" 

सुवेदार जी ने दोनों को ही इव, गलाव श्नौर पान दिए ग्रौर फिर 
श्मपना मापण प्रारम्म किया, “राष्टरूकै लिए काम करने वालों के 
उपकारो को जो राष्ट कमी नहीं भुलाता, उत्त रष्टर्‌को घोर संकटमें 
मी राप्टराथं सवेस्व निदावर करने वालों की कमी नहीं पडती, इसलिए 
श्राज यह्‌ सभा गदीदों के उपकारो के लिए ग्रपनी हादिकं कृतन्नता 
प्रकट करः श्रपना कतव्य श्रंशतः निमा रही है । 

“किन्तु वन्धुरो ! भ्राज यह्‌ हिन्दुत्व श्रौर दिन्द्र राज्य फला-फुला 
दिखाई दे रहा दै, वह्‌ केवल स्वगंवासी म्रथवा जीवित वहदुरोंके रक्त- 

. सचिन का ही फल नहीं । इस दिन्दू-स्वातन्त्य-तृक्ष को जिन्होने श्रपना 
सुनहरा जीवन मिदट्ी, में मिलाकर सखादकेरूपमें दिया, उन्दे हम 
कंसे भूल सक्ते है ! 

“जो सुन्दर देविर्या, जो कोमल वालक, रौर जो निस्सटाय वन्बु, 
उस्र समय म्तेच्छों ने हमसे वलात्‌ छीन लिए ग्रौर जिनको धमं-श्रष्ट 
कर जीवित ही पाप-नरकं मे धकेल दिया, जो श्रपने सुजनो के लिए 
पराएहौ गए श्रौर कसाई के पञ्युग्रोकी तरह द्वुरदूरके देयोंके 
वाजासेंमेवेचेजा रहे हैँ । कसई की कपा पर निर्भर रहने वाले उन 
दिन्द्र वन्धुरो का दुःख हमे श्राज अरस्य हो रहा है । 

“नाद्यो, भ्राज हम पर-दास्य से मक्त दौकर पूवेजो के प्रपमानका 
वदला चुकाकेर श्रपने घर में प्रवेद प्राप्त नहीं कर पा रहै! म्तेच्छों 
के घरमे वाध्य हौ जिन्दोने धर्म-वाह्य भ्राचरण किया, उन ग्रपने 

वन्धु्रो को पतित सममकर क्या तुम श्रपने पू्ेजों के घरमे प्रवेद“ 
करने के लिए कठोरहृदय हौकर रोकोगे ? उन प्यार में तपते श्रपने 
मार्द-वहनो के लिए क्या हुम श्रपने घर के द्वार नहीं खोलेगे ? हाय ! 
हाय !! यह्‌ तो जात्ि-्रोहु है, धर्मपातदहै ग्रौर रसे ही श्रेष्ठ धर्मत्तत्व 
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मानकर हेम संसारमेसिरजंचाकरते दं) त्ररेरे, कैसा यह्‌ दम्य! 
कंसा यह्‌ हमारे धमे का कृलंक ? 

“इसलिए वन्घुश्रो ! इस जाति-कलंक कौ लज्जा मन में तेकर 
उस विधर्म मगरमच्छ के निगले हुए श्रपने धर्म-वन्धुप्रों को युद्ध करके, 
दुडाकर या मुक्त कर उन्हं फिरसे युद्ध करके श्रपने पूर्वजो के घरमे 
वापस लाइए । माई माइयौं से मिले-- हिन्द्र हन्द्रो से--एेसी मू 
श्रापतते श्रपेक्षा है । इतना ही नही, बल्कि यह्‌ दीघर होना चाहिए, एसी 
मेरी दादिक इच्छा है । सचमुच ही यह्‌ सना ग्रगर श्राज यह्‌ पृण्य-कर्य 
सम्पादन करे तौ श्राज का यह पुण्यतियि-समारोह्‌ सही मानो में पुण्व- 
तिथि सिद्ध होगा । वतादइए विप्रवर ! वताइए, धमे-यास्व पारंगत 
ब्राह्मण मण्डली ने क्या निर्णेय किया है 1 वतादृए, शुद्धि-कायं यद्‌ 
योग्य है या श्रयोग्य 1" 

4: ~ ~ 

मापण समाप्त कर सूवेदार वंठ गए 1 उनकी प्रार्थना को श्राज्ञा 
समभकर श्रेष्ठ गुरुवर का पुर उठ वड़ा हु्रा । क्षण-मर उसने चात 
ग्रोर चष्ट घूमाई । मानो उस निरीक्षण हारा उसने सारी सभाक 
मानस का श्राकलन करलियाहो) श्रीर फिर निर्मल जल-प्रवाह्‌की 
तरह उसका शुद्ध तकंयुक्त वाग्रवाह प्रस्फुटित होने लगा--“हे श्रीमान्‌ 
राज्य-प्रमूख तथा उपस्थित समाजनो, जवरदस्ती से म्तेच्छ-घर्म में गए 
पतितो का शुद्धिकरण कर उन्दँ फिरसे युघमेमे लेने की धर्मशास्वकी 
सम्मति है ्रथवा नही, इसका निर्णय केरने के लिए श्रेष्ठ धर्मशास् 
पण्डितो के साथ ्रापने मूर मी आक्ञादी थी । उसके ्रनुतार 
शास्त्र का युक्ति-संगत सांगौपांग विचार करते हुए जौ सर्वे्म्मत निर्णय 
हमने किया, वह्‌ द्विज-श्रेष्ठ मण्डली कौ त्राजानुसार प्रान इस जाति- 
समा के सम्मुख निवेदन कर रहा हँ । हमारी जो चर्चा हई उसको 
विस्तार से यहाँ वताना तो सम्मव नही, किन्तु उसके सारांगके प्रमुख 
विन्दु मँ कद्रुना । इसलिए आप सव वन्घु उसकी ओर घ्यान दे, एेती 
स्रापसे मेँ पहले ही प्रार्थना करता ह 1 

“ "धारणात्‌ धमः यह्‌ धमं का प्रमुख लक्षणहै । जोलोगोका 
उद्धार करता है उन्दै श्रम्युदय प्राप्त कराता है, वही घमं है । धर्मका 
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यह्‌ स्वरूप निदिचत करते ही स्वामाविक रूप से यह्‌ निप्कपं निकलता 
है कि विरिष्ट देश-काल मे जो समाज धारणा करेगा तथा जाति का 
, अभ्युदय जिसके द्वारा होगा, वही उस काल का समाज-घमं माना जाएगा । 
-इसलिए धमं का दिवि रूप एक स्वस्थ-कालीन तथा दूसरा मरापत्कालीनं 
एसा सव स्मृतियों की सम्मति है । प्रत्येक काल में भिन्त ग्रवस्था रहती 
है, भिन्त ्रावद्यकता्एँ होती है, इसलिए एक कृत्य कमी मारक होता 
है तो कमी तारक 1 यहीं देखिए कि स्पृदय-प्रस्पृर्य नीति शान्ति के 
समय मे घर्मानुकूल वताई गई है । उसके सम्बन्ध मे-- 

महामये, संग्रामे, यात्रायाम्‌ देशविप्लवे । 

ग्रामनगरदाहेवा स्पृष्टास्पृष्टिनं विद्यते 1" 

“र्यात्‌ महासंकट, संग्राम; यात्रा मे, देगा में विप्लव मचा हौ, 
श्रथवा ग्राम व नगर को श्राग लगी हो तो स्पृ्य-ख्रस्पृर्य नियमों का 
पालन नहीं करना चाहिए एसा शास्त्र कहते हँ 1 इसलिए धर्म का 
द्विविध-स्वरूप श्रो के सामने रखकर हमे एक ही प्रशन विचारार्थं 
दिखाई देता है कि फिर समाज करा हित किसमे है? शुदधिकरणमें 
` श्रथवा वहिष्कार मेँ । अ्रगर यह्‌ शुद्धिकरण समाज-हितकारके तथा 
म्म्युदय प्रकट करने वाला हो, तव तो वह्‌ धमं-विहित ही है । 

"कोई मी विचारवान लोगो का जातीय संघ व समाज किसी-न- 
किसी जातीय ष्येय के सिद्धिके हेतु ही ्रपना संघटन खड़ा करते हैँ । 
वह्‌ व्येय-सिद्धि के अ्रनुरूप नियम-उपनियम निर्माण करते हैँ श्रौर फिर 
उस समाज के सव सदस्य उन नियमों का व्यक्तिंशः पालन करते हैँ | 

“किन्तु मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को वह जीवन-घ्येय श्रपूणं 
लगा ग्रथवा श्रग्राह्य प्रतीत हुश्रा ्रथवा वह्‌ व्येय प्राप्त करने की ष्टि 
से उस समाज ने तैयार किये गए नियम उसके श्राचरणमें लाने के 
योग्य नहीं सम श्रथवा वहु उससे सहमत नहीं है ग्रौर परिणामस्वरूप 
यदि वह्‌ व्यक्ति ग्रपने समाज. से पृथक्‌ होना चाहे तो उस परिस्थिति 
मेदोही पर्याय वाकी रहते हैँ। एक मागे यह्‌ कि वल प्रयोग कर 
उस व्यक्ति को देह्‌-दण्ड की सजा देकर मी जाति-त्याग नहीं करने 
दिया जाए । दूसरा पर्याय एेसा कि जिसं व्यक्तिसे भ्रप्रीति हई, उसे 
हम स्वयं समाज से श्रलग कर दे तथा उसे जाति-वाह्य समभकर उसे 
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श्राचरणकी छूटदेदे। 

"दून दो मार्गो में पहला श्रासुरी मार्गं है, हस आर्यं मार्ग । इस 
भ्ार्य-पद्धति को ही लोग वहिष्कारके नाम से सम्बोधन करते ई। 
"यह्‌ ब्राये-मागे ही कठिन प्रसंग मे जाति के श्रथवा व्यक्तिके हितिका 
होता है 1 यही वास्तव मे घर्म-विदित मागं है । क्योकि सत्य की खोज 
में व्यक्ति के श्रात्म-विकासके लिए तथा व्यष्टि श्रीर्‌ समष्टि के स्वत्व- 
रक्नाकै हतु, व्यक्ति को जवरदस्ती से जातिमें ही रखने की श्पेला 
सम्बन्ध-विच्छेद करने की स्वतन्त्रता देकर वहिष्करत समभना अधिके 
कल्याणकारी है ] 

“इस प्रकार सामाजिक धमं के श्राधारभरूत तत्व श्रीर्‌ वहिप्कार 
का सही श्रथं समभकर हम इस प्रदन की श्रोर यदि दैखे तो पतित 
परावतंन श्रथवा श्ुद्धिकरण के योग्य श्रथवा योग्य होने का सवालदी 
वाकी नहीं रहता ! वह्‌ केवलं वितषण्डावाद-मात्र रह जाता है । क्योकि 
पहली वात यहं है कि जिन्हें दृष्ट .शतरू-तंनिको ने, विधर्मी दस्युग्रों ने 
वलाक्कतार से या दण्ड-प्रयोग से मगाया, उम्हं वहिष्करेतकरनेका किसी 
को अ्रधिक्तार ही नदीं । जिन्होने जाति-ध्येय को श्रथवा जाति-नियमों 
को स्वेच्छा से मंग नहीं किया । इतना ही नहीं तो स्वतः के धर्मक 
त्याग करने की इच्छा जिन्ह स्वप्नमे मी नहीं हौ सकती श्रपने 
धर्म-वन्धुग्रों के साथ रहने का परम्परागत श्रधिकार धर्मतः हीह । 
हिन्दू-धमं का प्राचरण करने का उनका श्रधिकार उनसे कोई मी छीन 
नहीं सकता है, जैसे तुम्हारा श्रपना घर पूर्वाजित सम्पत्ति है, चैसेदी 
यह्‌ उनका पूर्वाजित घर है । इसलिए उनके लिए इस धर के हार यन्द 
केरने वाले ्रथवा वार खोलकर उन्दँ ्रन्दरतेने बलि तुमहौते दही 
कैन हौ ? यह्‌ तो केवल ग्रनधिकार-चेप्टा-माच्र है । राह चलने वालों 
का सर्वस्व लूट कर लुटेरों ने जिते दूर घने जंगल में ले जाकर फक 
दिया, किन्तु वह॒ भाग्यवश भपना घर दूटता हुश्रा फिर से घर पहुंच 
जाए तो उसकी माता उसको प्रेम से श्रालिगन देकर उसको प्यारमे 
गोदमें वैठाएमी या द्रूर धकेल देगी ? मानवोमेंतौो क्या, पथु ग्रौर्‌ 
राक्षसो मे मी एेसी जननी नहीं मिलेगी कि जो इस परित्थितिमें 
श्रपने निष्पाप पुत्र को पतित मानकर दयाहीन नेतरो प्ते देखकर दर 
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धकेल दे. 1 ` किन्तु वन्धुग्रो । तुम्हारे स्वरूप मे उपस्थित यह जाति- 
माता 1 जहा पाप का लवलेदा मी नही, वहाँ घोर पतन का श्रारोप 
लगाकर, जिन्हं वदहिष्करृेत माना ही नहीं जा सकता, उन श्रपने पूत्रो 
को शास््रके श्राधार पर निष्टरुर नेत्रो से देखकर, हृदय का द्वार वन्द 
करके वटी हुईरै) 

“हे जाति-रूपी मां ! तू इधर अपने हृदय के द्वार वन्द कर वटी 
दै श्रौर उधर तेरे चिर-विरह्‌ से व्याकुल तेरे पुत्र फफावात से छिन्न- 
भिन्न हुए वादलों की तरह, निष्टरुर दुमाग्यि कीर्रधी मे फंस कर 
लाचार वन दुनिया के वाजारों में वेचारे मटक रहे हँ । हाय ! वेचारों 
को मीख रमगने के लिए शवरप्रों के दरवाजे के श्रलावा दूसरा कोर 
स्थान मी वाकी नहीं वचा है। इधर उन्हीं के मार्ई-वहनो ने उन 
धिक्कारा है । उधर जौ उनके भाई-वहुन वनना चाहते हैँ, वे उनके मन 
कौ चि्पैले सर्पो की तरह्‌ भयंकर प्रतीत होते है । कंसी वेचारोंकौ 

` दीन श्रवस्था टै । 

'प्रौर हमारे यह्‌ वन्धु पर-धमं मे जाते भी कंसे हैँ? रातमें कुष 
मे कोई यवन छिपकर थोडा माँस डाल देता है श्रथवा शराव की मद्री 
की एक वंद डाल देता है या उवलरोरी का टुकड़ा डालता है श्रौर 
प्रातःकाल सूर्योदय होते ही गवि की सैकड़ों महिलाएं पानी भरने के 
लिए श्राती है रौर स्वच्छ घडे श्रौर गागर भरकर सिर पर उठाकर 
घर ले जाती रहै, उससे स्नान होते है, देवताग्नों का पुजन होता दहै, 

` उसी. से भोजन पकाया. जाता है, घर-घर मे समी लोग निष्शंक मनसे 
उस जल का उपयोग करते हैँ । इतने मे एकाएक चारों श्रोर से पुकार 
उठती है, श्रे, श्रे! सारा पानी भ्रष्ट हो गया । जलाशय श्रष्टहो ` 
गया, उसमे डवल रोटी का टूकड़ा मिल गया 1 इधर यह्‌ यवन ज्राकर 
निर्मयतापूवेक हंसकर लोगों से कहता है कि उसी का यह्‌ दुष्ट कृत्य 
है श्रौर जिसने वह्‌ जल श्रनजाने में ग्रथवा जानकर पिया है वह मदे, 
स्त्री, पुरुष, व्वा समी भ्रष्ट माने जाते हँ । एेसे समय में किसने-किसने 
पानी पिया श्रथवा नहीं पिया, यह्‌ केसे निचय हो भ्र्थात्‌ समी ने यह्‌ 
पानी पिया है, एेसा माना जाता है 1 तुरन्त शास्त्रार्थं वताया जाता है, 
(जनपद हिताय प्रामंत्यजेत्‌' वस इसी तरह सारा गाँव पतित मानकर 
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वाह्य कर दिया जाता है । वे वेचारी संकडों हेंसमख कूमारिकार प्रौर 
वे देवता-रूप सुहागिन, उनके सवके वे प्रिय श्राप्तजन ग्रीर वेत्र 
बुजुगे प्रादि सव पूरा गाव ही किचित्‌ भ्रुद्ध जल मे देवतार्चन करते 
ही जाति-वाह्य-वहिष्कृत हयो जाता है । सचमूच नाटक मे मी जो घात 
लज्जास्पदं प्रतीत हौ, उसी प्रल्हड कृति को हम घर्मविचि सममे ह। 
प्रायः सारे संसार में ग्रन्यत्र कहीं मी किसी जात्वि का इतना बुदधि-ध्रंय 
नदीं हुमा होगा । 

“ "जनपदहिताय' कह कर हम श्रपने मादय को वदिष्करृत करते ह, 
किन्तु बन्धुग्रो ! उससे होता है जनपद का भयंकर श्रहित । वर्योकि 
हिन्दु्रो ! जिन वन्धुग्रों की तुम श्रवहैलना करते हो, उनका-तुम्हारा 
सम्बन्ध माग्य से इतना घनिष्ठ है कि तुम न्दं पतित कहकर जितना 
दुःख-सागर मे गहरे इवोग्रोगे, उतना उन तथयाकयित पत्तितौ के मार 
से तुम मी दुःख-सागर मे गहरे इवते हो । तुम जिन्दँ पतित समभते हो, 
उन निष्पाप बन्धुजनो को यह पीटी तुम्हारे सहवास कै लिए भ्रातुर 
होकर तुम्हारे घर की रोर देखते-देखते जव मरेगी, तव तुम्हूं तुम्हार 
मीपण श्रकल्याण प्रत्यक्ष दिखाई देगा । क्योकि प्रत्येक वहिष्टरत व्यक्ति 
की सन्तान यवन के घर में पलेगी, वडेगी । उत्त यवन कोही ञ्रपने 
वाप-दादा, उनका धमं ही ्रपना धमं श्रौर उनके दात्र ही श्रपने स्वजाति 
रातु एेसी धारणा उन वालको की वन जाएगी भ्रौर इस प्रकार वह्‌ 
सन्तान स्वतः को श्नहिन्र समभेगी तथा उनमें हिन्दु को समूल न्ट 
करने की घोर शत्रू-मावना निर्माण होगी । ज॑से-जेसे एक के वाद एक 
पीदियां आएगी वसेर्व॑से हिन्दुग्रो ! वे तुम्हारी जाति के अधिक- से- 
ग्रधिक शत्रु वनते जागे ! वन्धुग्रो ! श्रपने पितृ-ग्रह में पुनः प्रवेय करने 
कै लिए उत्युक होते हुए मी श्रगर तुम श्रपने उन भार्ई-वट्नो को पतित 
कटकर श्रहेकार से उने दूर धकेलोगे तो श्रपने उन्न एक-एक मा्द-वह न 
ते दीघ्र ही दस-दस दृष्ट सन्ताने उत्पन्न होकर वे म्लेच्छोकीजाति 
पृष्ट करते हुए हिन्दुमरो का निर्चित ही रक्त योपण करेगी । एे्ता 
करना तो पुत्रों का वलिदेकरशेरका पोपणकरनानदींतोक्याह; 
जव कोई मां इस प्रकार पुत्र की वलि देकर यदिशेर का पोपण करते 
हैतो वह्‌ शेर रक्त पीकर पुष्ट होने पर उसमाताकोही एड कर 
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धकेल दे । किन्तु वन्धुग्रो ! तुम्हारे स्वरूप मे उपस्थित यह्‌ जाति- 
माता ! जहाँ पाप का लवलेश मी नही, वर्ह घोर पत्तन का च्रारोप 
लगाकर, जिन्हे बहिष्कृत माना ही नहीं जा सकता, उन अ्रपने पूवो 
को शस्व के प्राधार पर निष्टुर नेत्रो से देखकर, हृदय का दार वन्द 
करके वंठी हुई है) 

"हे जाति-रूपीरमां ! तु इधर श्रपने हृदय के हार वन्द कर वैठी 
है रौर उधर तेरे चिर-विरह्‌ से व्याकुल तेरे पुत्र फफावात से छिन्न- 
भिन्न हुए वादलों की तरह्‌, निष्ठुर दुर्माग्य की रधी में फंस केर 
लाचार वन दुनिया के वाजारों में वेचारे मटक रहे दँ । हाय ! वेचायों ` 
को मीख मांगने के लिए शतरुग्रों के दरवाजे के ग्रलावा दूसरा कोई 
स्थान मी वाकी नहीं वचा है इधर उन्हीं के मारई-वहनों ने उन 
धिङ्कारा है । उधर जो उनके भाई-वहुन चनना चाहते है, वे उनके मन 
को विषैले सर्पौ की तरह मयंकर प्रतीत होते हँ । कंसी वेचारोकी 

- दीन श्रवस्था है । 

“प्रौर हमारे यह्‌ वन्धु पर-धमं मे जाते मी कंसे दँ? रातमें कु 
मे कोई यवन छिपकर थोड़ा मासि डाल देता है थवा शरावकी मटुी 
की एक वृंद डाल देता है या उवलरोटी का टुकड़ा डालता है ग्रौर 
प्रातःकाल सूर्योदय होते ही गाव की संकड़ों महिलाएं पानी मरनेके 
लिए ग्राती है ओ्ौर स्वच्छ घडे श्रौर गागर भरकर सिर पर उठाकर 

धरले जाती है उससे स्नान होते ह, देवताग्रों का पूजन होता है, 
उसी से मोजन पकाया. जाता है, घर-घर में समी लोग निःशंक मनसे 
उस जल का उपयोग करते हैँ । इतने में एकाएक चारों श्रोर से पुकार 
उठ्ती है, श्रे, श्रे ! सारा पानी श्रष्ट हौ गया । जलाशय श्रष्टहो 
गया, उसमें डवल रोटी का टुकड़ा मिल गया ।' इधर यह्‌ यवन प्राकर 
निर्मयतापूवेक हंसकर लोगों से कहता है कि उसी का यह्‌ दुष्ट कृत्य 
ठै ग्रौर जिसने वह जल ग्रननजाने में श्रथवा जानकर पिया है वह्‌ मदं, 
स्वरी, पुरुष, वचा समी भ्रष्ट माने जाते है । एसे समय मे किसने-किसने 
पानी पिया ग्रयवा नहीं पिया, यह्‌ कंसे निश्चय हो प्र्थात्‌ सभी ने यह 
पानी पिया है, एसा माना जाता है । तुरन्त शास्वाथं वताया जाता है 
जनपद हिताय ग्राम॑त्यजेत्‌" वस इसी तरह्‌ सारा गव पतित मानकर 
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वाह्य कर दिया जाता है । वे वेचारी संकडों देघमुख कुमारिकाए ग्रौर 
वे देवता-रूप सुहागिन, उनके सवके वे प्रिय श्राप्तजन ग्रौर्‌ वे ब्र्ध 
बुजुगे प्रादि सव पूरा गवि ही किंचित्‌ ग्रशुद्ध जल मे देवताचन करते 
ही जाति-वाह्य-वहिष्कृत हो जाता है । सचमुच नाटक मे मी जो वात 
लज्जास्पद प्रतीत हो, उसी ्रल्हड कृति को हम वर्मविधि सममत है । 
प्रायः सारे संसार में म्न्यत्र कहीं मी किसी जाति का इतना वुद्धि-ध्रदा 
नहीं हुत्रा होगा । 

“ "जनपदहिताय' कह कर हम श्रपने माइयों को वहिष्कृत करते हँ 
किन्तु वन्धुस्रो ! उससे होता है जनपद का मयंकर अ्रहित ! क्योकि 
हिन्दुग्रो ! जिन वन्धुरो की तुम श्रवहैलना करते हौ, उनका-तुम्हारा 
सम्बन्ध माग्य से इतना घनिप्ठ है कि तुम उन्दं पतित कहकर जितना 
दुःख-सागर मे गहरे इवोग्रोगे, उतना उन तथाकथित पतितो के मार्‌ 
से तुम मी दुःख-सागर मे गहरे इवते हो 1 तुम जिन्दँ पतित समन्ते दौ, 
उन निष्पाप बन्धुजनो को यह पीट तुम्हारे सहवास के लिए आतुर 
होकर तुम्दारे घर की मरोर देखते-देखते जव मरेगी, तव तुम्हें तुम्हारा 
मीपण अ्रकल्याण प्रत्यक्ष दिखाई देया ! क्योंकि प्रत्येक वदिष्टरत व्यक्ति 
की सन्तान यवन के घर में पलेगी, वेगी । उस यवनकोदही श्रपने 
वाप-दादा, उनका घमं ही ्रपना धमं ्रौर उनके यच ही श्रपने स्वजाति 
दात्र एेसी धारणा उन वालको कौ वन जाएगी श्रौर इस प्रकार वह्‌ 
सन्तान स्वतः को श्रहिन्दर समफेगी तथा उनमें हिन्दु को समूल नष्ट 
करने की घोर शत्रू-मावना निर्माण होगी । जँे-जंसे एक के वाद एक 
पीदिया श्राएंगी वैसे-वंसे हिन्दुग्रो ! वे तुम्हारी जाति के श्रधिक- से- 
ग्रधिक शत्रु वनते जागे । वन्धुश्नो ! श्रपने पितृ-गृह मे पुनः प्रवेय करने 
के लिए उत्सुक होते हृए मी अगर तुम श्रपने उन माई-वह्नों को पति त 
कट्कर श्रहंकार से उन्टेँ दूर धकेलोगे तो श्रपने उतत एक-एक नार्द्वहन 
से गीघ्र ही दस-दस दृष्ट सन्ताने उत्पन्न होकर वे न्लेच्टोकीनाति 
पुष्ट करते हुए हिन्द्र का निरिचित ही रक्तं ोपग करेगी । एला 
करना तो पुत्रों का वलिदेकरशेरका पोपणकरनानदींतोक्वाहै? 
जव कोई माँ इस प्रकार पुत्र की वलि देकर यदिश्ञेर का पोपय करत 
है तो वह शेर रक्त पीकर पुष्ट होने पर उत्त माताको दही ण्ड कर 
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खाएगा ्रौर उस बुद्धि-गृन्य मा को देह-दण्ड दिया जाय तौ वह्‌ उचित 
ही है. 'ेसा कोई भी कटेगा । 

“माइयो ! इस दुनिया में तीन जातिर्यां एेसी है, जो किसी व्यक्ति 
के एके वार बहिष्कृत होने पर उसे हमला के लिए व्िष्छृत हुश्रा 
समभती हैँ । वे है हिन्दू, यहृदी ग्रौर पारसी । श्रौर विङेपकर इन तीनों 
से ही मासि कौ वोटियां काट-काटकर इस्लाम पृष्ट हो सका है । किन्तु 
जहां ईसाई-पंथ से उसका पाला पड़ा, व्हा वह्‌ वढ़ नहीं सका । क्योकि 
यद्यपि एकाध वार मुसलमानों का वल श्रविक होने पर उन्दोनि' 
ईसादयो को धर्म॑-ध्रष्ट क्ियाहौतो भी फिरसे ईसादइयों का वल वदते 
ही उन्होने श्रपने इस्लाम-घमं में गये हुए भाद्यों को ही नदीं तो मूल 
मुसलमानों को भी श्रपने वल से ईसार्ह-घमं मे खींच लिया है । देखिए, 
स्पेन, पुर्तंगाल रादि देक प्रायः पूर्णाद में इस्लामी वन गए ये, किन्तु 
्राज.उन दोनों देशों मे हाय की उंगलियों पर गिनने लायक मी 
मुसलमान वचे नहीं है, ईसादइयों की विजय होते ही उन्होने निदिचत 
कयि हए दिन लक्षावधि मुसलमानों को ईसाई-धमे मे प्रवेद कराया । 
जिन्दोने इन्कार किया किवेयातोमारेगएया देसे निकाल व्यि , 
गए । दाक्तिसे ही शक्ति कौ जीता गया ग्रौर हिन्दु ! क्या तुम्हे 
दिखाई नहीं देता किं इस प्रकार की वलात्कार की स्पर्धां करने वाले 
इन दो दैत्यो कौ गदा ्राज एक साथ ही हम पर गिर रही है 1 मादयो ! 
एेसी दुष्ट स्रापत्ति में सत्ययुगकालीन लान्तिपाठ, निद्चय श्रात्मघाती 
है । नही, यह्‌ तो घोर कलियुग है चौर भ्रत्यन्त हिख, एेसी श्रापत्ति हम 
पर भ्रा पड़ी है। इसलिए कलियुग के ्रनुतार श्रापत्वमं का पालन 
करके ही उस ग्रापत्ति का प्रतिकार करना चाहिए 

“त्रु वलात्कार से हमारे धमं को श्रष्ट करते है, किन्तु वलात्कार 
से हम वास्तव मे पूर्णतः भ्रष्ट नहीं होते । वठ्कि हमारे वहिष्कार-मात्र 
से वे वेचारे पूर्णतः ध्रष्ट हो जाते दै, क्योकि वलात्कार से उनकी देह 
केवल शत्रू के श्रधीन होती है, किन्तु जब हम उन्हं पतित समभकर 
वहिष्कृत करते है, तव श्रनायास ही उनके मन शत्रु की म्रोर श्राकपित 
हो जाते ह । इसलिए वास्तवे मे प्रत्यक्ष दन्न सेमी श्रधिक हम स्वयं 
ही स्वतः के भयानक शत्रू हैँ 
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` “वन्धुरो ! मुसलमान जव हमारे देश में ्राए, तव कितने ये ्रौर 
श्राजवे कितने? इस देश में जव वे ग्राए, तव वह्‌ रति श्रल्पसंख्यक 
ये । जिन्दं वे पहली वार जवरदस्ती से मगा ले गए, उन्ह कहीं पाताल 
में नहीं भेजा गया, वे यहीं रह रहे थे 1 उनमें से संकडों तो गुप्त रीति. 
से हिन्दू-धर्म का श्राचरण कर रह थे । इस ग्रवसर का फायदा उठाकर 
उन्हें यदि तुम फिर से हिन्दु वना लेते, तव तो ग्राज जो मुसलमान 
करोड़ों की संख्या में तलवार उठाकर तुम्हारी गर्दन काटने के लिए. 
खडे है, वे शायद कु लाख मी न होते । क्योकि यह्‌ सवंसाधारण 
नियम है कि बलात्कार आवारसेही टिकताहै। शत्रू तो संकड़ों वार 
क्षीण-वल हुश्रा था, फिर शत्र क्षीण-वल हुता देखकर पर-धमं मे गये हुए 
हिन्द्र फिर से श्रपने हिन्दू-धमं मे मला क्यो नहीं लौट भ्राए | क्यावे 
उस समय स्वेच्छा से ही रात्नु-शिविर में रहे ? नहीं, ग्रगर वैसा होता 
तो उन्दने गुप्त रूप से हिन्दू-धमं का ्राचरणन किया हौता।वे 
वापस हिन्दू-धमं मे नहीं ग्राए, क्योकि हे जाति जननी ! तूने बलात्कार 
से पीडित पहली पीढी को श्रपने हठ के कारण वापस हिन्दू-घमं में 
नहीं नाने दिया था । वहिष्कार के रास्त्र कों उठाकर वह होने नहीं 
.दिया था। ॥ 

“प्ररे वनियो ! किसी चोर ने तुम्हारे करोड़ों रुपये गुण्डागरदौ से 
लूट लिए। मौर जिस रूपये को उस चोर ने स्पशं किया है वह्‌ रुपया 
श्रष्टहुभ्रा है एसा मानकर यदि वह्‌ रुपया वापस मिलनेपरमीन 
लोगे तथा इसे पुण्य समभोगे तव तो हाय है वणिक } मूखं श्रेष्ठ । 
तेरा दिवाला पिट जायगा प्रौर तू अनन के लिए मुहताज हो जाएगा । 
तुमे निर्चित ही ज्रात्म-हत्या का पाप लगेगा । भाद्यो ! ब्रपना यह्‌ ` 
हिन्दू-समाज एेसे ही मुखं वनिए के समान क्या म्रात्मघाती नही, 

“प्रिय वन्धुग्रो । श्रापने कमी एेसा राजा देखा है जो श्रपनी सेना 
को ग्राल्ला दे कि रतरुग्रोको रोज एक वीक्षण शस्त्र प्रदान करते जाग्र । 
भ्रगर देखा न हो तो यर्दा श्राइए । यदा टिन्दस्तान के अ्राश्चर्य-मण्डार 
मे यह्‌ श्राद्चयं मी देखने को मिलेगा ! देखिए, मलय देर के एक हिन्द 
राजा ने शिष्ट समिति से हिन्दु्मों कौ एक जाति को ्राज्ञा दी किउनमें 
से प्रत्येक को अ्रपना कम-से-क्म एक पुत्र मुसलमानों को स्वेच्छा से 
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म्रपण करना चाहिए । किस कारण ? इसलिए कि उससे समुद्री-व्यापार 
की वृद्धि हो सके! कंसी विचित्र वातदै कि हम हिन्द एकग्रोरतो 
श्रपने वमं-रास्वर के ्रनुसार समुद्र-गमन को निपिद्ध मानते है, किन्तु 
जसे वेश्या घनोपाजेन की लालसा मे ग्रपने शील को वेचती है, उसी 
प्रकार श्रपना यह्‌ धममंशास्तर श्रपने कन्या-पूत्रों को म्लेच्छों के हाथ बेचने 
मेजराभीलज्जाका भ्रनुमव नहीं करता । कंसी है यह्‌ पठिति-- 
मुखता ? श्रे ! इस प्रत्यन्त उत्कट श्रौर मयंकर ग्रन्ध-वुद्धि का कटु 
परिणाम इस संसारमें हमको शीघ्र ही मोगना पडेगा इसमें सन्देह 
नदीं । सचमुच समाजः मे यह्‌ ्रान्तरिक मय निर्माण हुग्रा है उसके 
घोर परिणाम मुभे दिखाई दे रहे है । यदं कहते हुए मेरा गला सूख रहा, 
है तथा शरीर कंपितहोरहादै। 

“प्ररे, हिन्दु्रो के इस वीज मे से ही हिन्दुग्रों के लिए प्रत्यन्तं करूर 
रत्रु एेसे पैदा होगे । श्रपना गो, जाति, माँ-वाप भ्रादि कौन ये यह्‌ 
भूलकर वे दैत्यो के समान मोपले ग्रथवा यह्‌ हिन्दु के ही वं्जश्रागे 
हन्द्रो की, गर्दन ही हिन्दू-षमं का उच्छेद कर सारी मलय-भूमि पर 
स्रपनी इच्छा के -ग्रनुसार एक श्रखंड मस्जिद निर्माण करने के लिए 
गायके रक्तसे सारे मन्दिर मिगोए जाएँगे ! ग्रौर हिन्दु बालको को 
वलात्कार से श्रष्ट किया जायगा । वह मविष्यत्‌. का मीपण चित्र प्राज 
मू स्पष्ट दिखाई दे रहा है । 

“इसलिए भादइयो ! यह्‌ वहिष्कार इस तरह रत्रृभ्रो दारा कयि 
हए चास्त्र-वलात्कार से मी ्रधिक ग्रपनी जाति के लिए विनादाकारी 
हो रहाहैग्रौरश्रागे मी होकर रहैगा। यह्‌ वहिप्कार धर्म-लक्षणोंके 
श्रनुसार हिन्दू-समाज का धमं हो ही नहीं सकता । क्योकि जो धारण 
करता है,.वह्‌ है धमं । जो मारता है, वह्‌ धमं नहीं । इसलिए जिन 
विवय होकर मन से नहीं, शारीर से पर-धमं का सनुसरण करना पड़ा 

वे वहिप्कार योग्य नहीं हँ । वे हिन्दरु-समाज के वाहूर से भी नहीहो 
सकते । जिनके ऊपर प्रमक्ष्य मक्षण कौ दोप दातरश्रो ने चालाकी से 
लगाया है श्रापत्‌क्मं के नाते नाममात्र का प्रयरिचत्त देना 
प्यप्ति है । 

“एक उवलरोरी के टुकड़े मात्र से सादा जलादाय श्रष्ट होता दहो, 
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तव तो जलचरो कै मलमूत्रौं से सारे तीथं दूपित माने जाने चादिं 1 
तीर्थो के जलों मे मरे हृए त्रदे, मेढकों से ्रधिक उवल रोटी के दुकड़े 
को दूपित नहीं माना जा सकता । वन्धुग्रो { गन्दगी से उसख्कर मक्छी 
मगवान के मोग पर वैठती दै, फिर मी हम उस मोग को पवित्र मानते 
है, फिर हमे वलाक्कतारित दीन-वन्धुग्रों को पवित्रे मानने मेंक्यों धृणा 
होती है । इसलिए एसे ग्रत्य श्रेष्ठ के परिहार के लिए प्रचलित साधा- 
रण प्रायिचत्त ही पर्याप्त है--“मृदुना वा दार्णेन कर्मणा श्रात्मानम्‌ 
राष्टूविपदयुद्धरेदिति श्रापद्‌ धर्मीया स्मृतिः खलु गास्वरसम्मतिः' 1 ग्रौर 
्राज जो धर्मान्तिरित हिन्द्र वान्वव ्रपने पितृ-एृह मे फिरसे लौट प्राने 
के लिए उद्यत है, वे जवरदस्ती से रात्रृम्रो हाराश्रष्ट क्यिगए दने के 
कारण उन्हँ ग्र्प-प्रायरिचत्त से फिर से हिन्द वना लिया जाना शास्व- 
युक्त ही है । 

“किन्तु कुछ एसे मी धर्मान्तिरित माई हँ जो सममुच ही रत्र के 
धमं को सत्य धमं मानकर लोम से, मूखंता से त्रथवा श्रविचारसे शत्रू 
के शिविर में दाखिल हुए है, उनका तो बहिष्कार करना ही योग्य है, 
किन्तु वह्‌ वदिप्कार मी तव तक दही उचित ह जव तक कृत क्मका 
परचात्ताप उनके हुदय को दग्ध नहीं कर लेता । किसी मी पीट में जव । 
उनके नसो मे वहता हिन्दु खून उनके हृदय का हार खटखटाते हए 
-उचछल कर कहने लगेगा-"चल प्रपनी मां के घर चल' उसरी क्षण वह्‌ 
पर्चात्ताप से ही श्रशुद्ध हौ जाएंगे । श्रौर इस प्रकार पश्चात्ताप वृद्धि 
से उनके हृदय की ब्रात्म-शुद्धि होकर पुनरपि श्रपनी जाति-माता के 
दार पर श्राकर श्रगरवे मीखर्मागने लगे श्रौर कटं कि, हे जाति, 
जननी, तू फिरसे हमे ग्रपनीगोदमेनले । है मां! तेरे इन मटके हुए 
वच्चो कोफिरसेतुश्रपनाप्यारदे।' तो फिर उन्दँं मी स्रपने घरमे 

प्रवे देना श्रौर उन्दँ शुद्ध कर लेना धर्मानुकूल ही है । उन जो दण्ड 
दिया जाय, वह्‌ उन्होने स्वजाति से जिस परिणाम मे द्रोह क्या, 
उसके श्रनुरूप ही सौम्य श्रथवा कठोर रहै, इतना ही काफी है। 

“वन्धुरो ! धर्म-तत्व का युक्तिसंगत विवेचन कर जौ निर्गयात्मक 
व्यवस्था दी गई है, रास्वानुतार परम्परा ्रादि मी उसकी पोपकदी 
है । वास्तव मे जव तक भारत तेजस्वी तथा वलराली था, उसकी रोर 


1 ~ गो्मांतकः 
टेदी रख देखने का साहस्र करने वाला एक मी चात्र संसारमें नहीं 
था, तव तक उसे इस तरह की श्रापत्तिके निवारण के लिए परम्परागत 
शास्त्र-वचनो से श्रथवा सदाचार परस्परा मे मागं खोजने कौ प्रावदयकता 
ही नहीं पड़ी थी, इस कारण उस वलशाली समाज ने म्लेच्छो को फिर 
से शुद्धकरलेने काप्ररन ही नहीं था। यहु समस्या तो केवल दुर्वल 
समाजके लिएदही होती है शक्ति-सम्पन्न के लिए कभी नहींथी। 

“किन्तु जव मारतं दुर्बल हौ गया ग्रौर वर्वर शक-हुण ग्रादि शत्रु 
, प्रवल हुए, तभी ं्मनन्तिरित पतितो की शुद्धि का प्रन पंहली वार. 
उत्पन्न हरा । उस समय देवल-स्मृति के सावधीयते शुद्धिरिति" भ्रादि 
वचनो के ञ्ननुसार उन पतितो को समाज ने पवित्र कर लिया । इतना 
ही नहीं तो मागवत मे तथा इतिहास मे पेसा स्पष्ट उल्लेख दै कि विष्णु- 
चरणों मे भक्ति-माव से शरण प्राए यवन-पुलिन्द भ्रादि म्लेच्छो कोमी 
समाज ने ग्रपनाकर विष्णु-पुजित्तौं मे सम्मिलित कर लिया प्नौरपेसा 
करना ही योग्य था 1 क्योकि किसी भी जातीय को अ्रगर हिन्दुधर्मं 
सत्य प्रतीत हो तो उसे हिन्दू-घमं में प्रवेश न देना सत्य की भ्रवहेलना 
 केरनाहीदहै। 

"ह हिन्द मादइयो ! सत्य ्रौर सनातन विर्व की जो देवी सम्पत्ति 
तुम्हारे पास है, वह्‌ वल तुम्हारी जाति के यथां के लिए श्रथवा उसके 
स्वामित्व का श्रधिकार जतलाने-माच्र के लिए नही, किन्तु वह तो सारी 
मानव-जाति के कल्याण के लिए है । वैदिक विधियो का केवल श्राचरण 
करना मात्र ही म्रपना धमं नही, उनका प्रचार करना मी श्रपना कर्तव्य 
दै । केवल सत्य॒-रक्षण पर्याप्त नही, सत्य-दान मी अ्रपना धमं है । 

“उपस्थित सज्जनो तथा श्रीमान्‌ राज्यमुख्य जी ! भ्रापके नियुक्त 
किये शास्त्रवेता्नों ने विचारपूर्वंक जो निर्णय दिए, वे संक्षेप में ग्रापके 
सम्मुख मने निवेदन किए हैँ । वन्धुश्रो, कोई मी इस हिन्दू-जाति की 
शरण मे श्राकरश्रपनी श्रात्मा की भूख मिटाने के लिए.उस दिव्य धर्म- 
रूपी अन्न की याचना करेगा तो घर श्राये हुए उस शरणागत को-- 
चाहे वह्‌ नया ही हिन्द्र वनने का इच्छक कोई पर-जातीय हौ अथवा 
`. पहले धर्म-भ्रष्ट हगरा हो, लौटकर श्राने की इच्छा करने वाला प्रत्यागत ` 
ह, उसे सपना समकर इस दिव्य सम्पत्ति का हिस्सेदार मानना ही 
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योग्य है, श्रगर वह्‌ प्रत्यागत है" तव तो उसे शुद्ध कर उसकी पूवं-जाति 
मे ही उसे स्थान देना चाहिए । 

“श्री शिवाजी महाराज ने इस प्रकार दिष्यों की सम्मत्तिसे 
वजाजी निकालकार को फिर से हिन्दु वनाकर तथा उसे उसकी पूवै- 
जाति का ही मानते हुए त्रपनी कन्या को उसकी पृत्रवध्‌ के रूपमे 
श्रपंण किया । राजपूतों में ्रपनी जाति का कितना श्रमिमान होता है 
किन्तु क्या सुरूप सुन्दर इन्द्रकुमारी को म्लेच्छ-शय्या से वापस लाकर 
फिर से हिन्दु नहीं किया गया ? श्रौर उसे राजपूत-समाज मे ही स्थान 

नहीं दिया गया ? नवागन्तुकों को स्थान देने के लिए समाज मे तत्सम 
नई जातियां संगठित करनी पड़गी 1 

"“वन्घुश्रो ! यह कायं पणं करे के लिए मगवान हमे घैयं दे) 
वास्तव मे यह्‌ कायं इसके पहले इस मागं व-क्षे्र के जंगल में स्थित 
इस सरोवर के किनारे पर हमारे पूरवेजों ने प्रतुलनीय धैयं से किया 
है 1 शेर के समान बलशाली पृतंगालियों दवारा पीडित हजारों हिन्दुग्रों 
को उन निमय ब्राहमणो ने इसी सरौवर के किनारे पर शुद्धि-संस्कारों 
द्वारा पवित्र करके हिन्दु-समाज मे पुनः वापस लिया था । इस प्रकार 
का साहस जिन ब्राह्यणो ने दिखाया, उनमें से कितनो को ही चतरु ने 
प्राण-दण्ड मी दिया, फिर मी उन्होनि शुद्धि-कार्यं ग्रखण्ड रीति से जारी 
रखा। । 

“सदस्य वन्धुरो ! जो कायं अपने पूर्वजो ने उस दौर्वल्यपू्णं काल 

गुप्त-रीति से किया, वह्‌ भ्राज हमें स्वराज्य-सूर्योदय के उपरान्त 
खले ल्पसेरात्रूकी छाती पर चटकर करना है! वास्तव में यह्‌ 
कठिन नहीं । जिस परमात्मा ने हमें बाहरी शत्रो का सूलोच्छेद 
करने का सामथ्यं ग्रौर शक्ति प्रदान करने की कृपा कौ, वह्‌ परमेश्वर. 
हमें श्रपने मन के कुविचार-रूपी शत्रुर का उसी प्रकार विनाश करने 
की ्रावश्यक वुद्धि, सामथ्यं तथा धयं प्रदान करे} 

इतना कहकर उस वाग्वीरेवर गुरुकुमार द्विजश्रेष्ठ ने श्रपना 
स्थाम ग्रहण किया । हजासें लोगो से मरे हुए उस समा-मण्डप से साबु" 
साघु" इस प्रकार के मापण का समर्थन करने वाले शव्द चारों रोर 
से उठे! इन शब्दों से वह समा-मण्डप निनादित ह्र । महामन्य 


&° € = गौमातिक 
. राज्यमूख्य फिर से उखे ग्रौर संमा को सम्बोधित केर फिरसे चौले, 
. “हिन्दु ! मेरे वन्धुरो ! पतित परावर्तेन के सम्बन्धमें विद्वानों का 
यह्‌ श्ास्त्र-विर्हित निर्णय तथा उसे श्रप सवः लोगों का समर्थन देखकर 
मेरे हृदय को असीम श्रानन्द हु्रा है । केवल पतित-परावर्तन प्र्थात्‌ 
श्रपने ही वन्धुरं को फिर से श्रपने धमं में वापस लेना, इतना मी 
. यदि हमने कानून-सम्मत मान लिया तो भी प्राज म्लेच्छों के घमे-ठल 
की तलवार की धार कुन्द हो जायगी । इसलिए भादयो, भ्रव योलना 
काफी हुख्रा । श्रव हमें प्रत्यक करति करनी चाहिए । दीघ ही सारे 
मिलकर उस मंगल-कायं को समारोह से सिद्ध करें । हमारे धर्मान्तिरित 
वन्धुरो को निमंचित करके यन्न की श्रग्नि के सम्मुखं वे सव दस्र सना- 
तन दिन्दू-धमं मे फिर से प्रविष्ट हों।'' इन शब्दों को सुनकर समाने 
प्रचण्ड जयग्जंना थी । सनातन धमं कौ जय ।, “धन्य-यन्य सनातनं 
घर्म", 'जय-जय सनातन धर्म" । सहस्रौ कण्ठो से निनादित वहु जयध्वनि 
रात गुणित होकर मण्डप के वार मैदान में श्राई श्रीर्‌ मैदानमे खडे 
उन निमन्त्रित पतितो के विद्याल समूह्‌ ने उन्हीं को उठाकर महागजेना 
की, हिन्दु ध्म की जय', “सनातन हन्द धमं की .जय }* उन जय- 
जयकारों के साथ ही वह्‌ समा विसजित हुई 1 
श्रव लोग प्रतीक्षा करने लगे किं उस शुदधि-समारोह की निदिचत 
तिथि का वहु पुण्य-दिन कव उदित होता है] 
4 
उधर उसी समय पुना से एक एकाकी 'घीर-वीर श्रुडसवार भार्गव 
ग्राम कोरहीचलाश्रा रहा था! धृड्प्तवारी में क्रुशल वह निर्भीक 
तरुण सारी रात श्रपने घोडे को पूरी गति से वदाए चलाश्ना रहा था। 
रीर श्रमीषौ भी नहींफटी थीः कि वह भव्य सवार भागवि प्रास 
की सीमा पर पटच गश्रया 1 तुरन्त वह्‌ सीषा रोज्यमख्य कौ छावनी 
की श्रोर वढ्ा श्रौर उनसे मेंट कर उसने उनके हाथ में राजमूद्राकित 
सरकारी पत्रदे दिया! उस पत्र मजो मी प्रानन्ददायक वृत्त होगा 
राज्यप्रमुख ने वेह पत्र पढते ही तुरन्त हषत्फत्ल मन से क्िलिदार को 
वुलवाया ग्रौरे ग्राज्ञा दी किवुरन्त तोपें दाग कर राष्टर-विजय कै ग्रानन्द 
की घोषणाकेरो ! श्रौररीध्रही 'घय-घांय--इस प्रकार एक के 
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वाद एक तोपौं की भ्रावाजें होने लगीं । जिसे सुनकर धर-घर से लोग 
उठे रौर पड़ोसियों से पृचने लगे--“प्रजी, यह क्या हो रहा है ? किस 
कारणतोपें दागीजा रही?" इतने मे मंगल-वाद्यो की मी ध्वनि 
निनादित हुई रौर संनिकों के जय-जयकार ग्रासमान गुँंजाने लगे । “श्रो ! 
यहं किंस वात का श्रानन्दोत्साहं है ? ” प्रत्येक एक-दूसरे से यह पृ रहा 
था । एकं ते कटा, “त्रे, श्ररकाट ले लिया होगा ?” दूसरे ने कल्पना 
की उड़ान सरी, “नहीं, यह्‌ श्रवर्य दिल्ली-विजय का ही समाचार 
होगा ? अ्रथवा शायद निजाम को परास्त किया होगा ?” एसे संकड़ों 
प्रकार के तकं करने वाचे उस मेले. के हजारों लोग वास्तविकता क्या. 
है, जानने के लिए उत्सुकतापूरवेक राज्यमूख्य की छवनी की ग्रोर वदने 
लगे । 

इतने मे चर्चाउटी कि उत्तरकी स्नौर रघुनाथराव पेशवाने 
भ्रजण्ड विजय प्राप्त कौ है। 

` छावनी के न्यवस्थापकों ने उन प्राये हुए लोगं को व्यवस्था से 
यैठाकर उस मीड़ को एक विद्याल समा का स्वरूप दिया ¡ क्रमसेसमी 
पदाधिकारी पण्डित, सरदार रादि इकट्‌ठे होने लगे । श्रन्त मे उस मव्य 
तरुण ग्रतिथि को साथ लेकर राज्यमुख्य भी घ्रा पहुचे । उसी प्रकार 
जल-सेनाघ्यक्ष मी त्राकर सुदोमित हृए ! समी लोग राज्यमुख्य के मुख 
से सही समाचार जानने के लिए म्रत्यधिके उत्सुक हो उठे । म्नन्त में 
राज्यमूख्य खडे होकर कटने लगे, “मान्यवर जल-सेनाध्यक्ष ! अन्य 
श्रधिकारी सरदार तथा सज्जनो ! हे हिन्द वन्धुरो ! श्राज ही सुवहं 
यह्‌ विद्वान्‌ कर्मवीरः श्रीमन्त पेडावा के स्नेही वीर कृवि यहां राजदूत 
केरूपमेंग्राए हैँ । जिस श्रानन्ददायक समाचार को ग्राप यहां लाए 
दै, वह महान्‌ वृत्त श्रव ्राय लोग चुनिए-- 

हे महाराष्ट निवासी वन्धुरो ! अपने वीरों ने महाराष्ट का वह्‌ 
पवित्र ध्वज पुनः प्राज अरटक पर गाड़ दियाहै)'” 

वृत्त सुनते ही वह्‌ महासागर के समान डोलने वाला जन- 

समुद्र हर्सोल्लास के कंभावात से उछलकर गजना कर उटठा-ट्र- 
हूर महादेव, "मवानी की जय 1" तुरन्त ही सींग वजने लगे । रणभेरी 
गजने लगी । तूतियां निनाद करने लगीं । कोद तालियां पीट रहे ये 
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शरीर कोई सीटियाँं वजा रहैःथे। तोपोंकी गरजंत्ना मी वीच-वीचमें 


हो रही थी । प्रव्येक श्रपनी-ग्रपनी मस्ती मे राष्ट्रीय श्रानन्दोत्लास का 

` प्रददन केर रहा था ! ग्रानन्दतिरेक से वयस्कों कीर््रसिं के श्रश्रु 
भलकने लगे श्रौर्‌ कितनों के ही कण्ठ मर श्राए । राज्यमूख्य तो भावना- 
प्रावेम से इतने गद्गद हौ गए कि उनके कंठे शव्द मी नहीं फुट 
रहा था-- 

“वन्धुरो ! ग्र रजदूत स्वयं ही, श्रपको श्रेय क्या रै भौर प्रेय 
क्या दै, योग्य रीतिसे समामे । श्रथवा वे राष्टूकवि हदौनेके कारण 
राष्ट की मूक सावना को व्यक्त करने वाली सुक्तियां मी सुनाम !'* 
इतना कट्कर रानप्रमुख वैठ गए । श्रव वहु मन्य तरुण नर्रेष्ठ उर 
कर खड दग्रा । भ्रौर खडे-खडे ही उसने एक वार जन-समूह्‌ का रव~ 
लोकेन किया ! वह्‌ जन-समूह मी वल-पुष्ट देह-मूति का अवलोकन केर 
रहा था ! उसकी वह धीर-गम्मीर श्राति ! सारे जन-समाज को 
उसका व्यक्तित्व प्रमावित कर री थी । 

श्रपना मस्तक किचित्‌ भुकाकर सम्पूणं समा को नस्रतापूवेक 
श्रभिवादने करते हुए वह बोला, “समाजनो ! दरस श्रवसर पर कुछ 
कहने की मेरी योग्यता नही, फिर मी सूवेदार जी कौ श्ाज्नानुसार ही 
मै श्रापके सम्मूख खड़ा ह 1 किन्तु श्रापकी जिज्ञासा मै पूरी तौर पर 
पुणं नहीं कर सर्कगा । वर्योकि उत्तर को ओर से इस श्रदुभूत विजय 

का विस्तृत त्रत्तांत श्रमी तक पूना भी नहीं पर्चा दै । तथापि, यह्‌ 
विजय-समाचार सुनते दी सवे प्रथम मेरे चित्तरूप सरोवर पर जो माव- 
तरंग उठे, वे ही यै श्रापको सुनाता हं । इस महौत्सव में मै जो एक 
दीन-हीन ह, श्रपली शरोर से यह गीत-रूपी जंगली फुल राष्टू-देवता फे 

चरणो में श्रषेण करता हूं 
, क्षण-मर समा में ्रपुवं शान्ति फंल गई ग्नौर फिर वह वीर-माट 
श्रपनी शास्वसम्मते तथा ऊंची भ्रावाज्‌ मे उचित वाद्यो के साथ भ्रौरः 
श्रपने चीर वाहु फड़्काते हए राष्ट के पराक्रम का वीरः~रसपूणे नवीन 
क्रव्य सुनाने लगा । 

पहाड़ परं चदृते-चदते श्रकस्मात्‌ वह्‌ रास्ता पयेत-िखर पर पर्हुच 
कर जसे मन लक्ष्यपुति के श्रानन्द से कृतकृत्य होकर चारों ग्रोर फली 
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वनश्री को निहास्ते-निहारते मस्त हो जाए, उसी प्रकार उस वीर भाट 
का वौर-गीत सुनते-सुनते वीर-श्रोता भी मस्त हो गए । एसे मस्त हो 
गए कि गीत समाप्त होने की वात भीध्यानमेंनश्राईश्रौर वे समी 
श्रोता ग्रानन्दमुग्ध होकर वहीं वैठे रहे । मानो वह सारी समा मेत्रमुग्ध 
होकर निःस्तव्य वटी रही । उस शान्त वातावरण में सवका मन एेसा 
कुछ विलक्षण रीति सेव्यग्रथा कि कोई मी उस शान्तिको भंगकरने 
का साहस नहीं कर रहा था 1 

थोड़ी देर में नल-सेनाध्यक्ष खड़े होकर वौलने लगे---“वन्धुग्रो ! 

यह्‌ उत्तर मारत दिग्विजयोत्सव प्रमुदित महाराष्ट को ग्राजश्रानन्दाभ्रग्रो 

से स्नान करा रहा है । पूना की पुण्यायी तथा पराक्रम का माज सारे 
विर्व मे जोड नहीं है । किन्तु हुम परदुराम-क्षेत्र निवासियो को ्राज 
अनुभव होता है किं सचमुच हम वडे माग्यवान हँ 1 क्योकि मायो ! इस 
महान्‌ विजय का श्रेष्ठ सेनानी इस कोकण के जंगल का ही एक वीर 
है । सचमुच धन्य है वह्‌ कुल, धन्य है उस कुल कौ ज्योति, जो भ्राज सारे 
महाराष्ट की राक्ति का ही नही, ्रखिल हिन्दु-समाज का ही उकत्कपं- 
केन्द्र वना है 1 इस भाग्यवान कुल का लालन-पालन इस कोकण की 
गोदमेदहीहु्रा है! धन्य है यह्‌ कोकण-मूमि, जिसमे श्राज इस कलियुग 
मे भी धमेराज्य स्थापना के लिए परञुराम जैसे पराक्रमी वीर जन्म 
लेरहेदै। 

““वन्धुग्रो ! भ्राज किसी सम्वत्‌-प्रवत्तंक के ग्रनुरूप हमने दिग्विजय 
, प्राप्त की है, यह्‌ सत्य है । किन्तु उस वीर कवि के कथनानुसार संवत्‌- 
म्रवत्त॑क के समान हमे इस विजय की रक्षा मी करनी है । यह्‌ कतव्य 
युराकरने के लिए श्रीमंत नाना सहेव तथा भाऊ साहेव के सफल 
नेतृत्व मे उत्तरपूर्वं तथा दक्षिण की श्रोर शिन्दे हौलकर प्रादि वडे-वडे 
कार्यकर्ता प्रयत्नशील हैँ ! किन्तु इस परिचिम समुद्र-तट पर वह्‌ हिन्दू- 
विजय का ध्वज अ्रपने भुजदण्ड पर उठाने का यह्‌ महान्‌ दायित्व हम 
परलुराम-क्षेतर के रहने वालो की खास जिम्मेवारी है 1 जिस प्रकार 
उत्तर सीमा पर तुकं, उसी प्रकार परिचिम समुद्र-ढार पर वह्‌ दुष्ट 
फिरगी श्रौर ह्डी, हमारे धैय के परकोटे मे केव श्नौर कहां दरार 

--७ 
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पडती है, होरियारी से इसकी ताक मे व॑ठे हैं| 

“ भ्राजं तक मागं के इन कटको को उसाड फेंकने के लिए हमें 
पर्याप्त समय ग्रौर प्रवसर नहीं मिला । हमारी मात्ु-भूमि को श्रपने 
जहरीले पादा में जकडने वाला तुकीं सापिदहै। उसे मारकर उसका 
दुधेर विष पचाने के लिए हमे ्राज तक भ्रपनी शक्ति का संचय करना 
पड़ा है । इस विइव-नाटके में श्रागामी भ्रंक का कौन-सा हर्य होगा, 
यह श्राज निदिचत रूप से कौन कह सकता दहै कि भ्राज की ्रवस्थामें 
पुतंगाली, हन्यी च्रथवा भ्रगरेजों की दक्ति रास्ते केकटि जितनी ही क्षुद्र 
है । किन्तु.इन काटो को उखाडने के लिए भ्रगर ग्राज उत्तर कीश्रोर 
दिन्दू-सास्राज्य के विस्तार के फलोन्मूख कायं को छोडकर भ्राज ही 
श्रपनी शक्ति को पर्चिमी सीमा पर श्राए फिरंगी को हटाने मे खच 
करने लग जाएँ तवं तो वह काम प्रत्यक्ष काटने को उद्यत नागों कौ 
उपेक्षा कर कटिं को उखाडने की चेष्टा के समान हास्यास्पद, निष्फल 
प्नौर प्रात्मवातक सिद्ध होगा । किन्तु एसा होने पर भी श्रगली पीढ़ी 
ने ्रगर इन कटिं की उपेक्षा की, तव तो महामारत के यादव-कलह्‌ 
के समान ही घातक होगा । श्रौर उसका परिणाम ग्रात्मनादा हृए विना 
नहीं रहेगा, श्रौर यह कलंक इस पीढ़ी के सर पर मढा जाएगा 

“किन्तु श्रव उत्तर ` दिग्विजय का वह्‌ कार्यं कु मात्रामें पूणे हो ` 
गया है 1 इसलिए श्रव इन पततंगाली, हव्दी तथा भ्रंग्रेज-रूपी कटको 
को मागं से उखाड़ कर पर्चिमी समद्र की विजय का रास्ता साफ 
करना चाहिए । क्योकि महामारत के यादवीय में जिस तरह क्षुद्र वातो . 
का परिणाम सम्पूणं कुलनाश में हुग्रा, उसी प्रकारके इस कालमें 
श्राज क्षुद्र लगने-वाले ये कटक प्राणघातके वाणो का रूप धारण नहीं 
करेगे यह्‌ निद्वयपूरवक कौन कह्‌ सकता है ? 

'प्राज सारे मारत में “इस वात की चिन्ता किसीके मनमेंहै 
तो वह्‌ केवल एकमात्र श्रीमन्त नाना साहैव के ग्रौर शायद इसलिए 
उनका वीर तुलाजी के साथ भ्रति दुःखद भगडा चल रहा है, तुलाजी 
मदान्ध है श्रौर सामथ्यवान है । यदि वह्‌ कम मदान्ध होता श्रथवा 
प्रधिक सामथ्यं-सम्पन्न होता तो उसका पराक्रम निश्चय ही सफल 
होता । श्रगर उसमे वलोन्माद न होता तो रष्टृधुरीणों की रान्ना 
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उसने हिरोधायं की होती, ज्रथवा श्रगर वह श्रधिक प्रवल होतातो 
भारत की राष्टर-घुरा उसने अपने समथं कन्धो पर उठाई होती । किन्तु 
ग्राज समस्त हिन्द जाति के संरक्षण-संवधन का नेतृत्व करने की हिम्मत, 
क्ति भ्रौर पात्रता से विभूषित हमारे प्रान मत्री से दईर्प्या नी, श्रपितु 
` प्रत्यक्ष युद्ध करने के लिए दुर्देव से तुलाजी उद्यत हुश्रा है । इस तर्‌ 
के ग्रन्तकंलह के परिणामस्वरूप कोकण के ही नदी, अपितु सम्पूणं मारतः 
के कल्याण के लिए प्रावश्यक परिचमी-सिन्धु-स्वातन्त्य प्राप्त नहीं 
दो सकता । इसलिए एकमूखी समुद्री सामर्थ्यं का श्रमाव देखकर 
तुलाजी कां यह्‌ राष्टूघाती घमण्ड कुचलना श्रीमन्त के लिए ्रनिवार्व 
है 1 हिम्मती वहादुर दयाजी ्रथवा वीरं श्रेष्ठ रघुजी के समान तुलाजी 
ने मी श्रपने राष्टूघाती हठ को त्याग दिया होता तो श्रीमन्त नाना 
साहैव ने सी उसका रक्षण किया होता, परन्तु वल में उन्मत होकर 
तुलाजी ने ब्राह्मणों तथा प्रजा पर श्रत्याचार किया । अनेक दुष्कृत्य 
किए, सुलह के लिए भ्राये हुए पेशवा के श्रेष्ठ दूतो के नाक-कान काट 
कर वापस भेज कर किसी गडे को मी लज्जित करने वाली कायरता 
प्रकट कौ! इस कारण वह्‌ छबपति को सी ग्रप्रिय हुग्रा \ वह्‌ इतना 
मदान्ध हुग्रा है कि र्ट्‌ तो दुर रहा, नानाजी जसे सौम्य-स्वमावी 
श्रौर सूमन वालि बन्धुसेमी नित्य काकठोरवैरर्वांध रखादहैः 
यह्‌ उसकी मदान्घता ही उसको विनाड की श्रोर ठकेल रही) 
तुलाजी मानो नया दुर्योधन ही है । दुर्योधन के समान सुई कौ नोकः 
के वरावर भूमि केः लिए, इतने क्षुद्र कारण के लिए मदान्ध हठ के 
श्रधीन होकर श्राज तुलाजी जैसे वीर मी सारा राज्य इवोने के लिए 
तत्पर है । ्राज हमसे वह प्रथक्‌ हुश्रा है यह सचमुच ही दुःखकारक 
है, चोककारक है 1 क्या श्रीमन्त पेशवा ग्रौर क्या तुलाजी, दोनों हमारे. 
ही दहै 
"किन्तु वंधुश्रो ! हिन्दु सास्राज्य-हित कौ इष्टि से जो उचित 
लगा वही मैने कदा है । मान लीजिए ग्रगर वीर तुलाजी नाना साहे 
के स्थान मँ होते श्रौर नाना साहेव तुलाजी के स्यान पर होते तो भ्ये 
मेने यही कहा होता । किन्तु इस श्नप्रिय गृह-कलह से मी ्रधिक शोक- 
कारक जो वात नाना साहेव को वहुत पीड़ा देने वाली है" वह है इछ 
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गरह-कलह मे परकीयों की सहायता लेना । जिस वात से भ्राज तक 
हमारा इतना श्रात्मनाश हुमा, वह हमारी म्रापस के भगड़ों मे परायों 
की सहायता लेने की श्रात्मघाती भ्रादत दहै, जो दुमग्यि से श्रमी भी 
नहीं गई । यह हमारा भ्क्षम्य दोष है, किन्तु यह केवल किसी व्यक्ति- 
विशेप तक ही मर्यादित दोष नही, किन्तु वहं हमारा राष्टरीय दोषहौो 
गया है । जव तक श्रन्य लोग गृहू-कलह्‌ मेँ परकीयों की सहायता लेकर 
अ्रपना स्वाथं सिद्ध करते हैँ तव तक एेसा कृरनां दोषास्पद है यह्‌ पता 
होते हए मी किसी ने निरपाय हौकर उसी निद्यसाधन को स्वीकार 
किया ग्रौर कायं सिद्ध होते ही उस निद्यसाधन का पूर्णतया त्याग करने 
का निश्चय रखा, तव तो वह्‌ दोष राजनीति मे परिस्थिति काही माना 
-जानाः चाहिए 1 देखिए, शिवाजी के सौतेले भाई व्यंकोजी द्वारा 
विजयपुर के वादसाह्‌ की मदद `लेते ही, क्षत्र पति महाराज को सारी 
नीति को पूनः सोचना पड़ा श्रौर उन्होनि व्यंकोजी के साथ के गरृह-कलह्‌ 
मे विधर्मं वादशाहतौं में से कतुवशाही की सहायता ली । जहां 
महारानी तारावाई को श्रीमन्त पेशवा का विनाश करने के लिए 
हिन्दु के कटर दुर्मन मुगल .से साँठ-्गांठ करना श्रपराघ प्रतीत 
नहीं होता, वहाँ ता रावारई समेत परकीयों की सहायता लेकर पेशवाग्रौं 
. को पराजित करने के लिए तुलाजी ज्रुभता रहा श्रौर ्रागरे के वं 
मे एक माई ने दूसरे माई के विरुद्ध श्रगरेजौ की सहायता ली । उधर 
हिन्दु पर भ्रत्याचार करने वाला वह दैत्य सिद्धजौह्‌र मानाजी राव 
पर श्राक्रमण करने भ्राया श्रौर माइयों हारा याचना करने पर मी 
तुलाजी तयार नदीं हना । श्रतः उस तुलाजी को दण्ड देने के लिए 
कटे-से-कांटा निकालने की नीति का श्रवलम्ब नाना साहूव को करना 
पड़ा 1 तुलाजी के विरुद्ध लड़ाई में नाना साहेव ने भ्रगरेजो को साथ में 
मिला लिया होता तो.नाना के रातुश्रौं ने तुलाजी ग्रौर श्रग्रेजों के साथ 
मिलकर नाना के विनाश की योजना बनाई होती । 
““वन्धुग्रो ! भ्रग्रेजों की सहायता के विना तुलाजी को जीतना 
सम्मव नहीं था श्रौर उस पर जव तकं विजय नहीं पाई जाती, तव 
तक समृद्र पर स्वराज्य के नौ-सेनां की एकमूखी सत्ता स्थापित नहीं 
हो सकती थी, श्रौर तव तक हमारा समुद्री स्वातन्त्य भी सुरक्षित नदीं 
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था । इसी कारण नाना साहेव ने भ्र्ेज श्रादि शवृगरों के नादा के लिए 
ही भ्रग्रेजों की सहायता तुलाजी के विरुद ली ग्रौर वह मी बाणकोट 
नामक एक निरुपयोगा क्षेत्र उन्दँ देकर । श्र्रेजों को तुलाजी के 
भ्रतिरिक्त कोई जीत ही नहीं सकता । वास्तव में ही श्रगर यह्‌ सच 
होता तो तुलाजी के विनाश के लिए भ्रगरेजों की सहायता लेना पाप 
होता, किन्तु यह सच नहीं है 1 तुलाजी के चले जाने पर महारण्टूका 
सारा पराक्रमही नष्ट दहो गया दहै, एेसी कोई बात नहीं है तुलाजी 
के जाने सेतो ककण की स्थल-सेना ्नौर जल-सेना एकसूव्र हो 
जाएंगी । कां वंह शिवकाल पूर्वं का लुटेरोंसे त्रस्त ककण, ग्रौर 

करा ग्राज का यह्‌ स्वतन्त्र कोकण । कल के वे हिस्र लुटेरे भ्राज त्रस्त, 
भयमग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहै हँ । ्रपनी गुप्त मुफाप्नों से वाह्र 
कदम रखने तक की उनकी हिम्मत नहीं, प्रौर भय के कारण गुफा्नो 
के ग्रन्दर मी उन निदिचन्तता नहीं । 

“किन्तु मादयो ! उन तीन गुफाग्नो--वम्बई, गोवा श्रौर जंजीरा 
कमे उखाड़ कर उन परायों कौ सम्पत्ति पर रख लगाए लुटेसों को 
नाम-रोप करे ग्रौर ग्रपना यह्‌ परिचमी सिन्धु पहले की तरह्‌ निर्वेरी, 
उपद्रव-यून्य तथा स्वाधीन करने के लिए शीघ्र कटिवद्ध हों । यह्‌ 
हमारी कोंकण की भमि जंसे हमने स्वतन्त्र की, उसी प्रकार से कोकण 
के वीरो ! श्रव कोकणके सागर की स्वतन्तरता-प्राप्ति के लिए कमर 
कस लो । यह्‌ स्वतन्त्रता जिस सेना से सुरक्षित हो सकती है, वह्‌ 
श्रपना नाविके दल दुष्ट विधर्मियों के लिए दुर्जय हौ जाए । यह्‌ 
रत्नाजिरि, यह्‌ श्रजंनवेल इन वन्दरगाहौं मे नवीन रण-नौकाग्नों के 
निर्माण का काम जोरों से चालु हो 1 दिन-रात हजारो जहाज, युद्धपोत, 
व्यापारिक नौकां चीनी तथा विलायती ढंग के लड़ाकू यान ब्रादि 
ग्रनेक प्रकार की नौकाग्रौं से सारे वन्दरगाहे मर जाएं) वीरो ! हमारे 
ककण के शिल्पियों से वट्कर श्रौर तच्च कारीगर कौन है । नाविक- 
युद्ध में हमारे इन कोकण नौ-सेनानियों कौ पराजित करने वाले दूसरे 
कौन नौ-रणशूर है ? इसलिए वन्धुभ्नो ! दर्जेय नौ-दल निर्माण करकं 
श्रपना यह्‌ पदिचमी समद्र निष्कंटक करने का कतव्य श्रपने काक्ण- 
वासियोंकाहीतोरहै। मित्रौ ! यह्‌ मेरा निजी अनुरोध श्रथवा उपदेग- 


ॐ गोमांतक , 
मात्र नहीं, किन्तु स्वयं श्रीमंत पेशवा की श्रान्ना भ्राज के इस जयोत्सव 
के मृहृत्तं पर सव. सम्मिलित मराठों को सुनाने के लिए भेजी गई है, 
वही मँ ञ्रापके सामने रख रहा ह । 

“जिस एकत्र नाविकं दल का निर्माण स्वयं छवपति रिवाजी 
महाराज ने किया, जिसके श्राज के ्रग्रणीः स्वतः श्रीमंत पेशवा है, जिस 
नौी-दल में श्री सावंत, श्री मानाजी राव भ्रादि प्रमुख सरदार श्रौर 
जिन्दोने हव्डी तभा फिरंगी नौ-दलों का कितने ही समुद्री-बुदों में 
विनाद्य किया है, वह्‌ हमारा एकत्र नौ-दल हिन्दवी महासागर के इन 
विधर्मीं मगरमच्छों को नष्ट किए विना नहीं रहेगा । 

“देखिए, पदिचमी समुद्र के स्वातन्त्य-रण में चारों रोर से रण- 
नीकाग्रों का एक मोर्चा वांधकर शत्र पर श्रगर श्राक्रमण किया जाए 
रौर उसी समय कलकत्ता-कर्नटिक-वम्वई की श्रोर मराठे की स्थल- ` 
सेना को, इन सव गोरो को वर्हां से उखाड़कर समद्र मेँ धकेलने की 
योजना वनाई जाए, तव तो पदिचमी समुद्र पर स्वामित्व स्थापित केरने 

१ सहज ही सारा हिन्द-महासागमर मी स्वतन्त्र हौ जाएगा । इसलिए 
हे भारत वीरो ! भमि की स्वतन्त्रता जिस प्रकार तुमने प्राप्त की, 
उसी प्रकार एकच नौसेना का निर्माण कर भारतीय महासागर कीं 
स्वतंत्रता के लिए सुसज्ज हौ ज्रौ । उठो वन्धुश्रो ! जिस दिन हमारे 
नवोदित हिन्दर-राष्ट्‌ की नवनिमित प्रवल जलसेना समूद्र की लहरों 
पर सवार होकर तीप-रूपी दुर्गमो से मारत के सद्रूर भविष्य पर सजग 
पहरा देते हए विचरण करेगी, उस दिन वास्तव मे प्राज प्राप्त यह्‌ हिन्द्र 
स्वातन्त्य चिरस्थायी होगा । ^ 

इस प्रकारं प्रेरणादायक मापण कर जलसेनाध्यक्ष जव नीचे वैठ 
गएतो फिरसे राजप्रमूख खड़े होकर कहने लगे, “माइयोः ! जल- 
सेनाघ्यक्ष ने ग्रमी-्रमी जो श्रीमंत पेदावा की भ्रत्यन्त उपयुक्त घ्रा्ञा 
हमें सुनाई है वह्‌ हमारे लिए शिरोधायं है । सचमुच वह्‌ राज्ञा समय 
के नुरूप दी है, क्योकि श्राज के इस विजयानन्द मे मग्न होकर ग्रागामी 
संकट को भुलना यौग्य नहीं होगा । भरंग्ेजों को हम भसी-र्माति पट्‌ 
चानते हैँ । -उत्तर की ग्रोर की मृहान्‌ विजय-मातर से जव हम निवृत्त 
हो जएैगे तो हम इनसे मी सीध निवट लेगे । मुभे हद्‌ विश्वास हे किं 
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जिस प्रकार भ्राज हम सिन्धु नदी पर विजय प्राप्त करने का महोत्सव 
सम्पन्न कर रहे दै, उसी प्रकार दीघ्र ही परिचमी समुद्र पर स्वामित्व 
स्थापित कर दूसरा सिन्धु-विजय महौत्सवे सम्पन्न किए विना हुम नहीं 
- रहेगे । यद्यपि ग्राज हमने मुसलमानों के विजय-उन्माद का नसा उत्तार 
दिया ग्रौर यद्यपि म्लेच्छों के घमण्ड को मी हमने कुचल डाला दहै तो 
, मी हिन्दू मादय ! इस वास्तविकता को हमें नहीं भूलना चाहिए कि 
मातृभूमि पर हुए वे मयंकर घाव श्रमी पुरणं रीतिसे मरेनहींरहैं। 
जिस प्रकार हमारे वीर केवि-मित्रने श्रप॑ने काव्यम वर्णनक्ियारहैकि 
वे श्राक्रमणकारी हण अरव कहां द, उस प्रकार भ्रमिमान से पूरते लायक 
प्रगति म्रमी हमने नहीं कौ है। इसलिए इस विजयोत्सव के निमित्त 
श्रगर उपयुक्त कायंक्रम कोड हौ सक्ता है तो यहीःकि पर-घमं में चुत्म- 
जवरदस्ती से ले जाये गए अ्रपने बन्धुप्रौं को शत्रु के धर्म-वन्धनों से 
मूक्तं कर फिरसे स्वधमं में लाया जाए । इसीत्े हमारे जाति-विवेक 
पर परधर्मियों के किये गए घावों का उचित उपचार हौ सक्ता है ! 

"“"माद्य। ! पूरवे निरिचत किया हु्रा कलका शुदधि-यने यदी हमारी 
विजय का उचित समारोह होगा । उसमे मी एकं विशेष वात यह्‌ 
होगी कि यह्‌ विजयगीत गाने वाले श्रेष्ठ कवि कल के शुद्धि-यज्ञ की 
श्रम्ति से स्वयं शुद्ध होने वाले हैँ! हँ, वे वास्तव में शुद्ध होकर श्रपने 
पविच्र हिन्दू-धमं मे प्रवेश करेगे । ्रापके चेहरों परं प्रकट होने वाला 
भ्रार्चयं स्वामाविक है, किन्तु समाजनो ! जो कु मेँ कह रहा हँ वद्‌ 
सच है । विजयगीत के प्रारम्म में स्वयं कवि ने ही ्रपना (हीन-पतितः 
एेसा परिचय जो कर दिया था वह्‌ केवल ग्रौपृचारिक विनय-मात्र नहीं 
था, श्रपितु वह्‌ वास्तविक सत्य धा । मुभे श्रीमंत ने इस पत्र मे उनके 
सम्बन्य में संक्षिप्त वर्णन लिखा है । रौर भाइयो { कल के रुदि-समारोहं 
मे उसका विस्तृत समाचार ्रापको मिलेगा ही । इसलिए इस स्मय 
इतना दही पर्याप्त है ग्रौर कल के समारोह का फिर एक वार सवको 
स्मरण दिलाकर भ्राज की यह समा समाप्त होने की मै घोपणा 
करता ह| 

इतना कट्कर राजप्रमुख ने अ्रादचयं श्रौर ग्रानन्दपुणे वातावरण 
मे समा का विसजंन कर दिया । 


१०० गोमांत्तक 
म्रव सव लोग प्रलग-ग्रलग गुटों मेँ लौटने लगे । कोई सोच रहै 
थे, कोई भिन्न-भिन्न तकं-वितके कर रहै थे; श्रौर उनके उलटे-घुलटे 
विचारों का प्रचिविम्ब उनके संवादों से स्पष्ट दिखाई दे रहा था । कोर 
कं रहा था, "कौन होगा मला यह राजपूत भ्रौर यह पतित कव श्रौर 
कंसे हुग्रा हीगा” दूसरा कोई शरपने मन मे मराठे के ्रटक की छावनी 
का चित्र ्रपनी ग्रंखोंके सामने लारहाथा। कोई ग्रपने मने 
कल्पना कर रहा था कि ग्रपना करोह पत्र, पिता श्रथवा दूसरा कोई 
सम्बन्धी वहाँ पर पराक्रम कर रहा होगा ्रौर उनके पराक्रम के 
फलस्वरूप उसे कोई उपाधि या पुरस्कार मिला हौ । भ्रन्य क्िसीका 
मन न्रपने सम्बन्धी के युद्ध मे-काम श्राने की कल्पना से मय-शंकित 
हौ र्हा था । उसके उस प्रकार की शंका प्रकट करते ही दूसरा कोर 
उसको धीरज वधाने के लिए कह्‌.दैता था--रे, वह्‌ मी वीरगति ही 
है । वह्‌ चला जाए तो उसका स्थान कोई श्रौर पूरा नहीं कर पाएगा । 
किसीने वीचमे ही प्रशन उपस्थित किया--क्यों जी, भ्रपनी सेनां 
क्या भ्रव श्रटके कै पारमी जाएगी | उस पर कोई निराशावादी वोल 
उठा--ग्रे माई, श्रपने हिन्दु ्रटक के पार कंसे जगे । तो दूसरे 
किसी उत्साही युवक ने प्रतिवाद कर दिया-्रे, जाएंगी ही नही, 
यह्‌ कौन केह सकता है । 
भ्रव सव-कुछ अ्रपनी ग्रारा के श्रनृसारपूणंदहो ही जाएगा, एसा 
सममकर वे उच्छ खलतापूवेक जय-जयकार कर रहै थे तो च्रन्य कट 
यही मविष्य के संकटं की कल्पना करके लम्बी श्राह मर रहे ये) 
` मानो सव-कृछ बुरा ही होने वाला दै, एसा समभने वाले प्रमे 
ज्योत्तिषी के समान चिन्ताग्रस्त हो रहै ये । 
 उधरवेतोपों की गर्ज॑नाएं मी वीच-वीच में सुनाईदेरही थी, 
श्नौर इधर मानो जन-जन के मानस-यज्ञ में मड़्की हुई राष्ट्‌-भक्ति, 
भ्राश, ्राकांक्ना, उत्साह श्रादि मविनाग्रो की अ्रग्निज्वाल-रूपी वह्‌ 
मगवा ध्वज सर्वोच्चि स्थान में भ्राकाङ में सतत फहरा रहा था । 
ष 
मारगव ग्राम केक्षेतर में ही सयुद्र के किनारे पृष्पचताग्रो एवं दक्षो 
से श्राच्छादित एक पुराण-प्रसिद्ध तपोवन था 1 जो सुर्गयित पृष्प-वेलों 
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की पक्तियो, कोयल ग्रादि पक्षियों के मधुर कूजन श्रौर मृग श्रादि सुन्दर 
पशुश्र रं के विहार-स्यल से सुरोमित था । एेसे उस तपोवन मे एक 
सुन्दर, स्वच्छ जलादाय ती्थं-स्यान था । कंवल पुष्पों से युक्त उर तीर्थ- 
स्थान परनारियल, राम, कटहल, सुपारी, कदली की ग्रादि वृक्ष-लताग्नों 
ने पनी शाखाग्रों को मुकलित फल-पुष्यों मे इस प्रकार गथ रखा था, 
मानो ्राकाशमे एक सुन्दर मण्डपही तंयारक्ियाथा। सूरयंकी 
किरणों से चमक रहे जल को इस नसगिक मण्डप ने श्रपने छ्रद्रारा 
ग्रौर मी सुन्दर वना दिया था । दिन निकलते ही सैकड़ों ब्राह्यण स्नान 
करके पुण्य उपा के पवित्रे स्तोत्र गाते हए उस श्रति पावन तपोवने 
जाते दिखाई दे रहे थे । उस तीर्थ-स्थान के चारोभ्रोर जो विस्तीर्णं 
समतल भूमि थी, वह्‌ समिधा, दमं, घृत, तिल ग्रादि यन्नीयसामग्रीसे 
परिपुणं थी । थोडे ही समय के पर्चात्‌ वहां यज्ञीय अनग्नि प्रदीप्त हुई 1 
सारा उपवन विशुद्ध स्वर मेंगाये गए वेद-म॑त्ों के घोपसे तथा हवि- 
लुब्ध श्रग्नि की पूजा-हैतु उत्सुक-जनों के वोलों से गुंज गया था 1 वह 
स्निग्ध, सुगन्धित तथा मंगल-यज्ञीय धूम्र मी वह्‌ स्थान छोड़कर दुर 
नहीं जाना चाहता था ग्रौर वह्‌ भी लोलुप की तरह्‌ उस तीर्थ-स्थान 
के इद-गिदं मंडरा रहा था 1 स्वच्छ भ्राकाश मे उस यज्ञीयदूम्रके 
रौप्य-वण वलय फंले हुए थे, मानो उस लम्पट धमर ने श्रपने स्वतः के 
ग्रन्तःकरण की लोलुपता का ही जाल फलाया हृश्रा हो अ्रथवा उस 
रौप्य-वर्णी धृ स्र-वलयों के दिव्य शुण्ड-के-मूण्ड मानो देवों की विविध 
श्राकृति एवं दिव्य विमान होगे, एेसा श्रामास हो रहा था 1 

वह्‌ ग्रपूवं समारम्म देखने के लिए दनैः-गनैः लोग भी उस उपवन 
मे एकत्र होने लगे 1 ीध्र ही उत्साह-परिपुणे वह्‌ समाज वहत वड़ी 
संख्या में इकट्ठा हुश्रा दिखाई देने लगा । बृदध पौर-जनों क्यो सवते 
श्रागे स्यान दिया गया श्रौर वाकी को वहं सारा.समाज यज्ञ-रारण, 
एेचे उस सागर-तीर पर इतना श्नन्दर तक तथा इतना घना फला हभ्रा 
था कि मानो उस समुद-तट पर वेलों का उपवन ही फला ह्र घा 1 

दसी समय उस समुदायमें से एके गम्मीर ध्वनि उठी, "रास्ता 
दीजिए ! हटिए, एक प्रर हटिए ! श्रपने वन्धुरो को मायं दीजिए । 
चलिए, एकं शरोर हो जाइए 1 पीपी वह तरुण, वीर राजदूत के 
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नेतृत्व में संकड़ँ पतित-जनों का समूह्‌ उस पवित्र तीथं की ग्रोर वदता 
दिखाई दिया । फिर वे समी उस सरोवर में सर्चल-स्नान कर वाहूर 
ग्रे । सभी ने श्रपने जीर्ण-शीणं पुराने वस्र त्याग कर नये प्रोक्षण 
किये हए कटिवस््र धारण कयि । फिर हुई क्षौर-विधि; भ्रौरसाथदी 
प्रत्येक के सिर पर वह्‌ शास्व-भूत शिक्षा ग्रीर प्रतःकरणर्मे हिन्दुत्व 
की गौ रवमयी भावना विराजने लगी । उसके पदचात्‌ सवक श्रम्यंग 
स्नान कराते के लिए वे विप्रवर मिन्न-मिन्न जलौका ग्राह्वान करने 
.-लगे, “हे गंगे, हे यमुने, हे सिन्धु, हे नर्मदे, हे पतित-पावन गोदे, ह 
कृप्णे-कवेरी, ्राद्ये ! हि नदियो, ग्राद्ये ग्रीर इस पवित्र जल में श्रपना 
पाविच्य उंडेचिये ! ” इस ग्रावाहन के संस्कार से उन पतितो के मनमें 
ग्रचिल भारतीय जीवन एक है, यह स्मृति जाग्रत हई, स्वतः के समाज 
कै प्रति प्रेम को मावना उमड़ श्राई तथा उस समय वे समी उस सरोवर 
में स्नाने करके ग्रन्तःकरणसे ग्रौर दारीर से विमल तथा शुद्ध दौ गये । 
फिर सवने विदव-चक्षु.रूप भगवान सूर्य-नारावण को ग्रु से श्रयं 
प्रदान करसरोवरके तीर पर जो मंगल सवत्सा घेनु थी, उसे स्पद किया 
श्रीर उत्त यन्नीय रग्नि का ददान कर सासंकार वस्त्र परिधान किये । 
वाद मे सव ने श्रत्यन्त उत्साह से जयघौप किया, सनातन धर्म की. 
जय ।* उस जय-जयकार को उपवन मं एकत्र हजायें लोगो के दोह्राते 
ही मानो वहु उपवन उन लोग की राष्टरमक्ति श्रौर उत्साह का प्रत्यक्ल 
स्वरूप ही वन गया ¡ पुनः-षुनः जय-जयकातें की ध्वनि श्रौरं प्रतिव्वनि 
उठ रही थी, "धर्मं की जय, हिन्दू-धर्म की जय, सनातन धमं कौ जय, 
पुराण धमं की जय, मगवान श्री रामचन्द्र की जय ।' 
पुनरपि हिन्दू-धमं में प्रविष्ट हुए उन वांधवो को समी लोग कालांतर 
से मिलने वाति वंधुत्नो की तरह उत्कट प्रेम से भ्रालिगन करने लगे । 
रघुवीर की जय-जयकार-स्पी सुवारसर पान से उनके रोम-रोममें 
सक्ति-उन्माद संचरित हौ उठा । दम-नाम के सोमरस पानसेवे सव 
परस्पर को राममय ही समभने लगे तथा वे सव हिन्दु एक-दूसरे का 
प्रत्यन्त प्रेमभाव से श्रालिगन करने लगे । वड़ा वडान रहाभ्नौर छोटा 
छोटा न रहा । ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा मरौर चमार चमार न रहा। 
सारे भेद लुप्त होकर प्रेमानन्दकेएक दही रसमेसमीरंगगये 1 एकदीः 
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विशाल समाज-जीवन में श्रपने हृदय की समी मावनाएँ एकरूप कर 
सव जातियों कौ सरितायें उस हिन्दुत्व के विदाल सागर मे निविकेप 
रूप में मिल गद्‌ । "जय कष्ण--जय गोविद एसा जय-जयकारः करते 
हए, धर्मश्रष्ट हने के कारण वियोगित वंघु ्रपनी वहनों को भ्रौर पुत्र 
श्रपनी माताग्रों को गले मिले ग्रौर फिर कुछ ही क्षणो मे म्लेच्छों द्वारा 
किये गए ्रत्याचारो को स्मरण कर मृक्त-कंठसे रोने लगे तथा इस 
प्रकार प्रपने हृदय मे संचित दुःख के ्रावेग को शांत किया । 

किन्तु उस पुनमिलन ने सवसे श्रधिक किसी के हृदय को हंसाया 
श्रथवा रुलाया होगा तो वह्‌ उस कविवर राजदूत तरुण को । उसकी 
गम्भीर तथा विलाल मालान्वित मूख-मृद्रा पर क्षण-क्षणमें मनकी 
संवेदनाग्रों के भ्ननूसार वदलते माव प्रकट हो रह थे, मानो उसकी वह्‌ 
मृद्रा लोगों की माव-सावनाग्रों तथा युख-दुःखों को प्रतिविम्वित करने 
वाला स्वच्छ दर्पण ही हो । स्वजातियों से पुन्मिलन के श्रानन्दका 
पहला ज्वार कुछ कम होने पर वह्‌ राजदूत उठ कर खड़ा हुग्रा श्नौर 
सवको नस्र माव से नमस्कार कर कटने लगा, “हे वंधुग्नो, हम पतित 
तथा संस्कारहीन ये, किन्तु अरव स्वयं ब्राह्मणों ने हिन्दरू-विधि के भ्ननु- 
सार संस्कार कर हमें पुनरपि शुद्ध क्र लियादहै। हम सवके लिए 
सभी देवताग्रो मे प्रथम दशेनीय दो प्रमुख देवता है--पहला है हमारे 
हिन्दू-धमं के, दंड ओर शक्ति का प्रतीक--मगवा ध्वज, ्रौर दसरा 
है वह्‌ दुर दिखाई देने वाला पुराना दुलेक्षित एवं मग्न समाधि-स्यल । 
""दन्धुश्रौ, पुनः हिन्दुकरण की जो सावंजनिक विधियां है, वेतो 

` सव सम्पन्नहो ही चुकी हैं । -इसके ग्रतिरिक्त कुछ मौर उचित ब्रात्य- 
स्तोत्रादिकं एेच्छिक त्रत हैँ । वे मी सम्पच्च हो जायेगे, किन्तु जिसके 
हारा सचमुच रक्त एवं प्राणों का हिन्दुकरण होता है वह मुख्य ब्रत तो 
इस समाधि का दशन ही है, क्योकि यह्‌ जीणं समाधि एक पेते रण्टर- 
पुरुप की है जो किं अ्रपना कतंग्य-मात्र कर गया, किन्तु जितस्तका नाम 
मी लोगों की स्मृति मे ्राज देप नहीं है । वंधुग्रो, कोकण के वे वम 
भक्त एवं तेजस्वी ब्राहमण इसी तपोवन मे उस समय रहा करते थे । 
पुर्तगालियों के पीड़ादायक शासन में रहकर मी वे गुप्त रूप से ्रपने 
धर्मान्तरित वुमन को यहीं पर शुद्ध कर स्वघमं में प्रविष्ट कर तेते य। 
---~ 


ह, 
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प्रागे चलकर एक वार श्रकस्मात्‌ शात्रु को उसका भेद लग गया ्रौर 
पु्तंगाली शासक वर्ह ससंन्य ग्रा धमके । सहसा उन धमन्तिरितों रौर 
शुद्धि करने वाले ब्राह्मणों को घेरकर उन्टने उनका संहार प्रारम्भ कर 
` दिया । उस समय उस भगदड़ मे एक वीर्‌ गोसाई खडा होकर यातरुभ्रो 
की खड्गो, खंजरों तथा संगीनों को छनौती देता हु्रा गरजकर बोला, 
श्रो विधर्मी दुष्ट दैत्यो, . तुमने वलपूव॑कं मेरा चिद्यु अ्रवस्थामेदही 
श्रपहरण किया था श्रीर मेरे धमकोच्रष्ट किया या, किन्तुश्रो कूर 
कमियो ! मेरा हदय तो दिन्दर-का-हिन्दू ही रहा है । श्रव बास्वाग्नि- 
स्पशं विधि से पवित्रहोने के लिए मँ यहाँ भ्राया, किन्तु वह्‌ श्रगर 
ग्रापको उचित नलगे तो धर्म-युद्ध कौ शस्व-रूपी श्रग्नि के स्पशेसेही 
श्रव मेरे हृदय की शुद्धि होने दीजिए । भ्राग्रो, फाड़ो यह मेरा हृदय । 
देखो, उसके श्रन्दर के रक्तं का विन्दू-विन्द देखो 1 उस विन्दु-विन्दुमें 
श्रभ्र्ट विशुद्ध शक्ति को देखो ! देखो, प्रत्येक चिन्दु कंसा श्रणु-परमाणु 
तक पूणं शु दन है !' 

"'ग्रौर सचमुच ही उसकी चुनौती का सत्यासत्य परखने के लिए 
उन दुष्ट पृरतंगालियों ने उसकी छाती मे संगीन मोक दी 1 खून वाढ 
की तरह वह्‌ निकला श्रौर साथ ही उस्र गोसाई के प्राण भी शरीर 
छोड गए । तो भी वह्‌ साधु श्नन्तिम र्वास तक गरज रहा धा, 
हिन्द ह। ददा, मै हिन्दु हं" वे पुतंगाली दत्य भी उसका वह्‌ प्रद्भुत 
भ्रात्म-यन्न देखकर श्रादचयं से चौक गए । उसी हुतात्मा साघु की यह्‌ 
जीणं समाधि है । श्रा मीमेरी््रांखों के सामने सून की छलछ्लाती 
हुई वाढ मे, “मँ हिन्दू हं उस समय उस साधु ने स्वतः केनाम-रूपकौ 
श्राहृति दी, किन्तु उसी के कारण यह राष्ट्र प्राजनामपारहादै। इत्र 
प्रकार क्लेदापूर्णं वीरता को स्वयं वरण करने वाला वह्‌ हुतात्मा साघु 
ह्म स्वको राष्टरू-मक्ति निमित्त प्रविचल साहस प्रदान करे । इसी प्रकार 
यह्‌ हमारा पवित्र मगवा ध्वज हमको पराक्रम के लिए वाहुवल दे | 
वंधुख्रो ! रपे हृदय पर राज इस सनातन सत्य को अ्रकित कररखो 
कि संसारमें धमं के विना वल पाशवी सिद्धे होता है । यह्‌ जितना 
सही टै, उतना दी वलहीन धमं मी पंगु है, यह्‌ मी सही दै“ ` 

इतना वोलकर उस राष्टर-मक्त राजदूत ने स्वयं श्रागे होकर समाधि 


५ 
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को साष्टांग दंडवत्‌ किया । उसी का ग्रनुकरण कर उन समी लोगों 
ने मी अ्रत्याचार सहने वाले उस साधु कौ समाधि को रौर वलपूरवेक 
जूभने वाले उस मगवे भण्ड को दंडवत्‌ किया । वह्‌ मगवा घ्वज मानो 
सचमुच ही साधुत्व का, मौर साघुत्रों का दुष्टों से संरक्षण करने, त्रत 
का प्रतीक ही है। “साधुप्रों की सत्व-शक्ति ग्रौर उसी के साथ साधु्नों 
का परिच्ाण करते की रास्त्र-रक्ति, एेसी दोनों शक्तियों का निवास 
जिसमें होता है, वे ही लोग वास्तव में इहलोक म्रौर परलोक के दोनों 
पुरुपार्थो को सिद्ध कर लेते हैँ 1” 

उसके पस्चात्‌ सवने यथोचित फलाहार कर, रुचिकर वन-विहार 
के श्रानन्द का स्वाद लिया। 

वन-योजना समाप्त होते ही गृदग धीमा-धीमा नाद करते हए , 
तालवद्ध हौ गये । कँभ-मंजीरे उनका साथ देने लगे ग्रौर उसके साथ 
ही श्राकादा मे पताकाएं ऊची-ऊची फडकने लगीं । स्थान-स्थान पर 
भजन-मंडलियों ने पक्तिवद्ध होकर मंगल हरिनाम को गर्जना करते 
हुए परिक्रमा करना प्रारम्म किया । सव एक-दूसरे के माये पर गुलाल 
लगाने लगे तथा गले मे सुगन्धित पुष्प-मालाएँं पहनकर तथा हाथमे 
मि लेकर हरिनाम की धून गाते हुए उन मजन-मंडलियो मे शामिल 
होकर नाचने लगे । अ्रमी-्रमी हिन्दू-धमं मे प्रवेश क्यिदहृए वंधुमी 
उस जलुस मे मिल गए-सदा के लिए हिन्दु-समाज में विलीन हौ 
गए--श्रव दोवारा कमी मी पृथक्‌ न होने के लिए । 

मृदंगं के धीमे-घीमे नाद मधुर तालमें रव वहुतदही रंग भर 
गया ग्रौर वह सारा हिन्दरू-समाज एक व्यक्ति के समान एकरस होकर 
एक मुख से, एक हदय से, एक स्वर से गरजने लगा-“हे गोविन्द, है 
गोपाल, है विदल, ह ईख्वर 1“ ` 

ईवरीय शक्ति ही मानो सक्ति के प्रभाव से मजनरूपी सगुणरूप 
धारण कर जुलूस वनकर श्रवतरित हई थी । एेसा बह मक्तिरस से 
म्रोत-प्रोत जुतूस मागेव-ग्राम ग्रा पर्चा । फिर वट-वरक्ष के चतरूतरे के 
आस-पास के विस्तीणं सदान मे पान-यूपारी, गुलावजल-सिचन तथा 
सगंधी इतर वितरित हुए । इतने सच श्रौपचारिक कार्यक्रम संपन्न होने 
के वाद राजग्रमुख ने कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा कौ 1 किन्तु लोग 
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प्रं नृन्‌ सानन क उन्मा दनर्‌ उम सदय पयु पत्ता ममान 
म सानन म्ह सुनाना प्राना तो | समप्रमुरा मौत, 
नवत पणयान दी धतमभें किष ति श्रातो दवम प्र 
मनया £| एमतिप्‌ ध्रा अय य अयरय त नुनादमे 1 दनि, श्राम्‌ 
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पिरत । मश्टमी पतने तथाम पर विजय मी प्रापक | 
नन्द परापत विद्धि प्रलय कमं तगुरय 21 धयण-परम्णण २ सश्रान 
पिमा म भःम नप्री दमन भरायंगं गल्न्ते द्रत भौमत आद माम 


न्त विष्य प्रीर त्रम प्राने मादन नित्तोद्रप्रा 2। एदापा मुमु 
सणफटनमे स्मापम सयपं श्रपनी पैनी नलमार भै ठम गवाम ष्ता सीप 
दतापया 1 शम श्रापि-तने वृर वरिष्ठ क्या वीर न्ष्ड गाद्दरूत का 
उीदन-वृच मुनने क सि मनाम मता कम नदरी उन्गुकर टाम ? 
"वीरय क चीर-रनपूषं मुपर-गीति दविर्यं द्वारा गामसानेि की 
परम्मयदै 1 सिन्त श्राज यदा पर द्रापे ननाम फोनननि 
६2 दम ममयवविनलत नी प्राप प्रौरनीरगन्नमी श्रापद्री । प्रापि 
भद्ीये दना रलेन द्ििटुए दू । प्राषता धसका सा दय यिः 
पिप्राय स्यदो स्यतः का गमन्र वृत्तम क्म्‌ । यट सामों का 
ग्राग्रद ट | दमविषु प्रव सोत्मत को प्रनुकरप जिम मर्म मै घट 
सतहि कय कार्य मममत द्रात ग्रषना अवन्या सवका सीध 
मुनाय्यर । 


साजप्रमूग दे श्रनुरोत का यंरण्य परिपामद्रग्रा। यह तमम गिन 
ध्र 


ब्त 


गन्मीर्दावृ्नेः ठ्य गदराह्ुप्रा | यंसतो श्रषने नः मुख-युः 
स्नैप्रमनोांन कुनदी प्राहमीयता क्रिमो मरी श्त | निनय 


[न 
प्रप्र 


नरप न सयदा सदय श्रवस्या स्रत | चरन्तु कटु गक्रमुर) 


त म्मद्रपुमं ग्रामह्‌ रद्र मरा 1 यद्र प्रमनाः दर गोन स्पा 
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की तरह विषण्णता उस उत्सव कौ भावनाग्रो में प्रकट हो रही थी। 
बोलना प्रारम्म करने से पूवं उसके तेजस्वी चेहरे पर किचित्‌ हास्य 
चमका, किन्तु वह्‌ किंस वात का दर्शक था-- सुखं का श्रथवा उदासीनता 
का, कह्‌ नहीं सकते । वह्‌ ग्रपनी मधुर वाणी मे बोलने लगा, “वन्धुग्रो, 
व्या कटं ? कंसे कटं ? कहने लायक सचमूच ही मेरी जीवन-कथा है 
मी करटा ? किन्तु भ्रव ्रापकीभ्राज्ञा ही है तो कहना ही पडेगा । किन्तु 
मायो ! मेँ श्रपनी कथा न कहते हुए जिसकी स्मृति मी मेरे लिए 
प्रिय है एसे मेरे एक चनिष्ठ मित्र की कथा अ्रापको सुनांगा । उस 
कथा से--इस नते मेरी भी कानी श्ननायास भ्रापके सम्मुख श्रा - 
जाएगी । 

“मेरा वह्‌ मित्र जव शिश्यु-श्रवस्था में था, एक दिन माँ कहकर उस 
पर भटा । माकी साड़ी का छोर पकड़कर श्रपनी तोतली वोली में 
वोला, माँ ! घर चल' फिर एक वार कहा, "ए मा, चल घर चलः । 
एकाएक किसी कूर हाथ ने उसको मांसे जुदा करक दुर कर दिया 
म्नौर उसी क्षण क्या हो यह ध्यान में ग्रान से पहले ही प्राग भड़क उटी । 
वह्‌ स्थान ज्वालाग्रस्त हौ गय, माँ रौर वचा एकनदरूसरेसे जुदादहौ 
गए 1 उस दुधमृहै वच्चे का अरव न रहा जनक, न रही जननी 1 

मा-वाप से दूर'"घर से दूर गया वह वालक अरव चौदह्‌ वपं 
का किंडोरदहोगयाथा) गोवाके सागरतट पररेसे ही एक दिन वह 
वालक धूम रहा था किं उसको कमी-कमी मिलने वाली एक स्तेदमयी 
प्रौढा उससे मिली 1 उसे सम्बोधित कर कह वोला, "जननी ! ये सव 
लोग मु लुरई-लुई कह कर पुकारते हैँ 1 वह मुभे विल्करुल ही ्रच्छा 
नहीं लगता ।" 

, "वह्‌ श्रनपेित प्रन सुनकर उस प्रौढा.का मुख किसी अलौकिक 

संतोप से चमक उठा, उसने हंसकर जवाव दिया-- त 

। श्रे, नहीं पसन्द प्राता है तो दूसरे नाम क्या कमं कन्दा ह॥। 
इनमें से तुर कौनसा भला अच्छा लगेगा । देल मँ तुके शंकर नामस 

पुकारूगी । पसन्द प्राया 1 0 ॥ 

"यह्‌ नाम सुनते टी उस किशोर के म्मन्तमन 1 श 
स्मृतियों ने हलचल पैदा कर दी ग्रौर क्षणाघं मे ही उत्के उन नाल 


१०८ , . गोमांतक 
नो ते सू वह्‌ निकले । तच गद्गद होकर उस देवी ने उस कोर 
को प्रेम-पू्वंक श्रपने पास खीचकर कंदा--रे मोे, इसमे इतनी दिल 
मे लगाने कौ कौनसी वात है ? किन्तु देख शंकर, उस दुष्ट भ्रन्तुनिया 
की उपस्थिति में यहु नाम न वताना, भ्रच्छा 1 - 

“ "किन्तु चाची, मला क्यों न कहा जाय ?* स्वामाविके जिज्ञा्ा 
ते उस किदोर ने परदन.किया। 

“ "वह्‌ देख वेटा ! * किचित्‌ गम्मीर स्वर मे वोलकर वह प्रौढा 
थोड़ा रक गई श्रौर फिर कहने लगी--तूने प्रदन पृछा है त्रौर मुर 
जो वत्ताना था उसके चिए श्रव योग्य श्रवसर श्रा गया है। इसलिए 
गाडकर्‌ रखे घन के समान हृदय की गहराई में भ्राजे तक गुप्त रखी 
वात श्रा तुम्हं वत्ताङगी । श्रे ! तूने मुभे ्रपनी वेचपन की वात 
वतायी थी कितु जव वहत छोटा था, तव किसी कूर हाने तुङेतेरी 
मांसे दुर खींचकर मीपण अग्निकांड रवाथा। तो फिर सुन, वहु 
दुप्ट कत्य करने वाला हाथ इसी नीच अन्तुनी काही था उस दुष्ट 
नेहीतेरीर्माकोग्रौरतुकेञष्टकियाथा। 

* श्रे, तेरी वह्‌ सतीर्मा हिन्दु ही थी ग्ौर पिता भी दिन्द्र था। 
इतना ही नहीं, तुम्हारा कुल पविव्र ब्राह्मण कुल था । श्रे माई, तेरे 
पिता की उस अग्निम ग्राहुति पड़ी ग्रौर तेरी माता जलते हए दारीर 
कै साय सागर में कूद पड़ी थी ! किन्तु उससे पूवं उसने तुमको मूके 
सौपकर ्राग्रहपूवेक कहा था कि योग्य श्रवसर घ्राने परम तुकेतेरा 
` कुल-रहस्य श्रवद्य वता द्‌ 1 तेरे माता-पिता की इस प्रकार वलि चढ़ा 
कर उस दुष्ट अंतुनी ने ईसाई-वमे के अ्रनुसार तुक पर जलं छिड्क 
कर तेरा ^लुरई' यह्‌ नया नामकरण किया था । भूमि पर जले छिडकने 
से वीज ब्रंकुरित होता है, किन्तु यह्‌ ईसाडयत का जल चिड्कने से वीज 
जल जाता द किन्तु मेरा वह॒ वीज जल न जाय, इसीलिए इन ईसाइ- 
यत के भ्रमंगल संस्कारो को घोकर तुम पर पवित्र संस्कार करने के 
लिए ही तेरे शंशवकाल से तुक मै मगवान रामचन्द्र, सती सीता ग्रौर 
उस गोकूल-निवासी नन्दनंदन मगवान श्रीकृष्ण की पावन कथां 
वताती रही हुँ 1 वेटा { उस देवकुल में तेरा जन्म हु्रा है । वदी तेरा 
वंदा है रौर वही पवित्र हिन्दु-वमं है 1 अन्यं घर्म तो केवल जर्लसिचन 
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करता है । इसलिए वह॒ धर्ममिति पौना ही तेरा कर्तव्य है 1 किन्तु 
व्वा ! मैने जो कु कहा है" यह्‌ सव गुप्त रखना है । जैसे राख से 
चिनगारी ठकौ रहती है उसी तरह । क्योकि भ्रनुकूल समय के विना 
सत्कमं करने पर भी शक्ति का अ्रपव्यय ही होता है ! भ्रनुचित समय 
पर खेतमे वीज वोने पर वह्‌ नष्टहीहो जाता है । इसलिए श्रमी हमें 
यह वात गोपनीय रखनी ही चाहिए । किन्तु योग्य ग्रवसर मिलते ही हम 
दोनों को यहाँ से अ्रपने-ग्रापको मृक्त कर लेना है, यह व्यान में रहै ।' 

"इस प्रौढा से यह्‌ गुप्त रहस्य जानकर उस वालक के मनमें 
श्रनेक प्रदन उठे ओर अ्रपनी जिन्ञासा को शन्त करने के लिए वह्‌ 
श्रपनी चाची से पने लगा, "चाची, तु यह सव क्या कह रहीहै? 
क्या तुमे मी मेरे समान जवरदस्ती से इन दुष्टों ने गरलामी मे जकड़ 
कररखाहै ? फिरमेरीमां मी तुमे कैसे मिल सकी.यी ? कव मिली 
थी ? वता, सव~क मुभे वता दे ।' 

"ततव उस प्रौढा ने कहा, कर्हगी वेटा, सव-कुछ करटुगी । अपनी 
श्रपूणं रादा पूणं करने के लिए तथा अ्रपने मोगे हए कष्टों का प्रतियोष 
लेने के लिए हुम व्रद्ध तुम्हारी नई पीदी के अ्रतिरिक्त मला किसको कह 
सक्ते हैँ ? तु हिन्द है--इसविए मेरी पीढी की दुःखपुणं कहानी सुन ! 

“ वेटा, साष्टी के निकंट हमारा पुरानारगँव धा । मराठाकुलमें 
मेरा जन्म हश्राथा। वारहव्पकौश्रायुमं दीमेरा एक देखमुख कुल 
के एक श्रनुरूप वर से विवाह हौ ग्याथा। चत्र मासके दिनिये। 
गौ री-पूजन के निमित्त मेरी सौत, मै तथा मेरी सहेली भ्रपनी एके अरन्य 
सहेली के घर हंसती-वेलती जा रही थीं । वहाँ पहुंचने पर हिरनियो 
के भण्ड पर जैसे भेडिया धावा वोल देता ह" उसी प्रकार पू्तंगाली 
सिपाहियों ने उस धर पर धावा वोल दिया । श्राठ-दस सुन्दर लड़कियों 
कोवेमगालेगए । मँ तथामेरी सौतमीउसीमेंथीं। दुर्माग्य से 
उस रात्रि मे हम दोनों एकत ही दुष्ट-कामुक पुर्तंमाली के पंजे में फंस 
मर्द । तव उस कामांध को मेरी सौत ने वडे मीठे शब्दों मे कहा, देख, 
तू कितना सुन्दर है.! तेरा गोरा रंग मु वहत श्रच्छा लगता है) 
तुखसे भी ्रधिकर्मै ही तुक पर धिक मोहित हो गई हुं । किन्तु देख, 
ग्राज रजोदर्शन का तीसरा दिन होने से मै आज स्नान करने के वाद 

~ 
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ही. तेरी इच्छा पूणे कगी । इसलिए मृ उस कुएं से पनी तोला 
दे !` मेरी सौत की वहु चाल सफल रही । पानी लेने के लिए वह्‌ दृष्ट 
जैसेही कृ के किनारे परखड़ा हुश्रा तो मेरी सौत ने बडे साहसके साय 
उसको कुँ के म्रन्दर धकेल दिया ।. मेरी सौत वचपन से ही साहसी 
थी । मेरा हाथ पकंडकर वह्‌ मुके जंगलमेंले गई । रात जंगल में 
विताकर हम प्रातः गवि मेँ पर्ुच गदं ! हमारी इस प्रकार की मूक्तता 
का हमे वहुत हषं हु्रा । हम दोनो प्रानन्द मे मस्त मन में कल्पना कर 
रही थीं कि हमारे शौयं-साहस का गावि के सव बृद्धजन, सास-सुर, 
हमारे पति, सहेलिर्याँ, सव हमारी प्रशंसा करेगे । सव हमारी वार-वार्‌ 
स्तुति करगे, एेसी सुखद कल्पना करते-करते ही हम दिन निकलने के 
समय श्रपने घर के सामने श्रा खडी हुई । गौशाला की गौं हमे देखकर 
रंभाने लगीं । वछडे भी श्रानन्द से कूद-फाँद करते हुए हमारे शरीर 
को प्रेमपू्वंक चाटने लगे । धीरे-वीरे करके ग्रौर पौत्र के लोग बाहर 
शाने लगे । हम भी गदगद हृदय से श्रपने सास-ससुर को बन्दना करने 
के लिए श्रागे वदी, तो तुरन्त ही सव श्रौरसे एक ही श्रावाज उठी, 
ष्र्‌ हृटो ! चलो, दूर हटो 1 

“वेटा, किसी हिसक पञ्ु को देखकर जिस प्रकार लोग जोर-जोर 
से चिल्लाकर उसे मगा वेते है, उसी प्रकार हमारे प्रियजनों ने हमें 
भगा दिया । हमने रो-रोकर तथा रापथपूवेक श्रपनी शुद्धता एवं पवित्रता 
की दुहाई दी, किन्तु हाय रे दुमग्य ! समी भ्रामवासी श्रत्यन्त निदंयता- 
पूर्वक एक ही वात श्राग्रहुपुवंक कहते रहे, जारो ! श्रपना काला मुह्‌ 
लेकर य्ह से चली ज्मो !* 

“वापस लौटने के सिवा हमारे लिए श्रौर कौन-सा मागं वचा था। ` 
जिस जंगल मे रात विताई थी, उसी मँ फिर गर्द । हमें लौटती देखकर , 
गौ रंमाने लगीं । वच्डे हमे चाटने लगे, किन्तु गौं चराने वाले के ¦ 
मुख से एक भी शब्दे सहानुभुति का नहीं निकला । 

'"निःसहाय श्रवस्था मे उस जंगल में रोकर रात विताई। मेरी 
सौत ने कहा, श्री, हम भी श्रव कहाँ तक रोती रहगी ? वस कर ग्रव 
रोना । चल उठ, उन वड़ी-वड़ी मृं वात्न पुरुषों को श्रगर चमं नहीं 
हतो ह्म किस वात.की शमं करं ? चल, ह्म गोवा को ही चलें । 
इन हीजड़ं के धरो मेँ से-रोकर जीवन व्यतीत करने के वजायं ग्रपनी | 
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तरुणाई का मोल श्रगर पराक्रमी पृतंगालियों के महलों मे होने वाला 
हो तो मले हो । चल, उठ. जल्दी कर 1 
“तव मने कलहा, नही-नही, सौत जी, यह्‌ क्या विचित्र वात घ्राप 
.कररहीरहैँ? ग्रजी, वे म्लेच्छ तो स्त्रियों को वन में बलात्कार से 
शील-भ्रष्ट करते हँ, यह्‌ तो सवको पता है 1 इसंलिये केवल हमारे ही 
कहने पर समाज किस प्रकार विक्वास कर सक्ता है? प्रीर भ्रष्ट 
व्यक्ति तो वंशबुद्धि की इष्टि से त्याज्य ही होता है," 

"क्रोध से प्राग-वन्रुला होकर सौत बोली, श्ररी, वाह री ! कौनं 
भ्रष्ट ह्राद? हम पवित्र, यहतूतो जानतीहीदहै श्रीरमानने 
कि वलत्कारसे हमे भ्रष्ट किया्होतातो भीक्याउसे कारण हम 
वास्तव मे श्रपविव्र हौ जातीं? कल जिन हमारी सहेलियों को वे 
जवरदस्ती ले गए है, उन्हँं क्या हम भ्रष्ट समले? नही, नहीं? 
जिस स्त्री को यवन म्लेच्छ मगाकरनले जाते हैँ ग्रीर बलात्कार करते 
है, उसस्त्रीको भ्रष्ट मानने के वजाय उसके पति को भ्रष्ट मानना 
चाहिए, जिस पर प्रपनी स्री की रक्षा का दायित्व होता है] हमारेये 
पुरुष कायर हैँ श्रौर अपने पर भ्ननुरक्त ्रपनी पत्नी का रक्षण मी उनसे 
नहीं होता है 1 हमारे हाथों में च्ुडिर्यां भरने के वजाय, ये श्रपनेही 
हाथों मे क्यों नहीं मर लेते ? भ्रगर पुरुष श्रपने हा्ो में च्रूडि्यां ल 
लें तो हम तलवार'उठा्येगी ? यह्‌ स्वांग तो रचते दशेरका, श्रौर 
कहते है, हमारा कुल भ्रष्ट हो जाएगा । वाह रे, वाह्‌ ! क्या है इनका 
न्याय ? श्रपनी प्रिय पत्नी को प्रत्यक्ष ग्रपनी ्रसों के सामने गत्रु मगा 
करले जाते श्रौरयह्‌ फिरभी जीवित धरलौट श्राते हैँ । उन पापियों 
के स्पशशंसेन धर भ्रष्ट होते, न समाज । किन्तु जिस धमं-शच्‌ को 
पुरुष मार नहीं सके, उसका वध करके तेजस्विनी अ्रपना सतीत्व 
सुरक्षित रखकर धर लौट श्राती है उसके स्पा से, कहा जा रहा है, 
घर भ्रष्ट हो जाएगा--समाज भ्रष्ट हो जाएगा । अ्रपनी श्रर्घाभिनी 
जो सत्ती के समान पवित्र है, केवल पराये ने वलात्कार से श्रष्टकी, 

; . इसलिए प्रपने घर में उसे स्थान देना घृणास्पद प्रतीत होता है । बाह 
£ रे, इनका धर्मंशास््र 1 वाहं रे, इनका यह्‌ न्याय ! !' 

र "'सौत का यह्‌ कोध शांत करने के लिए भने जरा उसे पुचकार 
£ कर कटा, श्रजी, ्रापका कहना तो सच है, किन्तु हमें दुर धकेलने 
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वलेवेलोग मी हमारेही दै" यह्‌ कंसे भला जा सक्ता है । जो नर- 
राक्षस अपने दुबल पुरुषों पर श्रत्याचार कर उनकी रोती-विलखती 
स्त्रियोंको ममा जाते है--मानो मगाना श्रपना घमं मानते है-- 
उन दुःखो के इस राक्चसीपन से हमारे ग्रपने ही लोगों का हमें वद्िष्कृत 
करना कुछ प्रधिक भ्रमानुषिक भीषण कृत्य नहीं कहा जा सकेता । 
श्रपने लोगों की सहनशीलता ही वहत. संकुचित है यह सच है, किन्तु 
ग्रपने शतरु्रो के जुल्मों का हम कंसे समथंन कर सकते हैँ ? यह्‌ बोलना 
- मीहे कंसे शोमा देता है ? श्रजी, कुर मी हो, संसारमें हरएक को 
ग्रपनी जात्ति-प्रिय होती है 1 ` काली-गोरी, सुन्दर-कुरूप जेसी मी हो, 
हरएक कोटखपनी माँ क्या प्यारी नहीं होगी ? श्रपने तो कुछ त्याग 
नही । मतो कर्हुगी, स्वजनों ने श्रपराधके विनाम हमारा वध कर 
दिया तो मी देह त्यागते समय उन स्वजनो के कल्याण की ही कामना 
- हमे करनी चाहिए । इसलिएरम कहती कि युं ही दुःखी होकर बोर 
मचाते हुए श्त्रप्रो के.घर जानेः कै वजाय हम इसी जंगल में कद-मूल 
खाकर यहीं जीवन व्यतीत करे ।' 

“भेरा यह्‌ कहना सुनकर मेरी सौत का विवेक जागृत हो गया । 
प्रनुताप से उसकी ्रखिं गीली हो गई । उन्होने कहा, "सच ह वहन 
तेरा कहना ! यहीं जंगल में रहुगे ।* “ 

। 2 ७ ; - 

उस किशोर को वह्‌ प्रौढा श्रागे वताने लगी, “किन्तु वेटा, थोडे 
ही दिनों में ईसाद्यों के वे उदार धर्म-प्रचारक (?) मनुष्यो का दिकार 
करते हुए उस वन मेँ मी प्च गए । हाथ में शस्त्र के संगीन की नोक 
से हमारे हृदय पर वाइविल लिखने के लिए उद्यत उन नराधम धमं 
प्रचारकों की पलटन.उस जंगल में भी भुस आरई। मानो दुमग्यि ही 
हमारा नाञ्च करने पर तुला हुमा था। , 

“हम पर उनकी नजर पडते ही--यही हैँ वे, माग कर गई थीं 
`श्ररे पकड, मागो ।' वस यही सव एक साथ वोल उठे । ह्म दोनोही 
मयमीत होकर सुरक्षा के लिएरगँव की ग्रौर दौड पड़ीं । किन्तु हमारे 
भाग्यका हार वन्द था, क्योकि गाँवके परकोटेका दरवाजा वंदथा! 
मिन्नत-खुशामद केरने पर भी दरवाजा नहीं सुला } गनौर भ्रन्तर्भे, 
जिसको टालना चाहते थे, वही भाग्य में ग्राया । श्रन्य श्रनेक कैवियों के 
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साथदही हमे मी मारपीट करर्वांध दिया गयाग्नौर हमारा वह जुलूस 
गोवा की ग्रोर वदा । 

"गोवा के मुख्य बाजारों मे हम पञयु्रों की तरह रस्सों से वाध 
कर खड़ा कर दिया गया ग्रौर साग-सन्जी की तरह हमारी विक्रीकी 
गई । किसी ने वच्चेको मोल लियातोकिसीनेर्मांको ओ्रौर किसी 
नेकिसीस्वीकोतो किसी ने उसके पति प्रौर माईको। हमारी विक्री 
होने पर हमें मौ जानवरों की तरह खींचकर ले जाने लगे । किन्तु यह 
सव भयंकर अत्याचार चल रहा था दयामय ईसामसीह्‌ के मन्दिर कीं 
छचछछाया मे, उसी के प्रतिपादन मे सत्य एवं धमं के भ्रनुसार । 

“वेटा, मेरी विक्री हुई थी तीस रुपयों मे ग्रौर दूसरों ने मेरी सौत 
को खरीद लिया था) मेरी सौत मुभको प्राणसमी प्यारी थी ओ्नौर 
उसे जव खीचकरले जारहेथेतोमेरेप्राणहीजारहे हो, एेसादुःख 
मुभे हुग्रा था । किन्तु वह्‌ लडकी तो मानो भ्राग थी राग । उस दुःखके 
ईधन से वह मानो ग्नौर मी मड़क उटी । जो पादरी उत्े गुलाम वनाकर 
घर ले गया तो उसने द्रा मोक कर ठेर कर दिया । श्रतः उसका दंड 
भोगे विना वह कंसे द्ुटती ? तुरन्त दी उसे दौडती गाड़ी से वांधकर 
गोवा की सड़कों, पर घसीटा गया 1 उस श्रवस्था में वह्‌ श्रौर मी चिद्‌ 
कर ईसाई पादरियों की निन्दा कर रही थी) भ्राखिरमें वहु घायल 
होकर गिरी, उसके मुह से रक्तं वहने लगा श्रौर उस मृतप्राय श्रवस्या 
मे उसे 'सांताकाज' के तयखाने मे डाल दिया गया । उस तयखनि मेन 
प्रकाश था, न हवा थी । जो हिन्दू कंदी उस तयखाने मे थे, उन्दं मरत्यन्त 
निर्दयतापूवैक पीटा जाता था। न श्रन्न, न जल दिया जाता था ग्रौर 
वाद में उन्हं वधालाकी ग्रोरले जाया जाता था। इसी प्रकार कष्ट 
देकर एक दिन मेरी सौत को मी वहां लाया गया । यहां वलात्‌ ईसाई- 
धर्म स्वीकार करने वालों को तो सूक्तं कर दिया गया । किन्तु जिन्दोने 
इनकार किया, उनका वघ किया गया, वे राहीद हौ गये। किन्तु वेटा, मेरी 
सौतं का उन्दोनि वध मी नहीं किया श्रौर उसको ग्रनन्त यातनां दीं । 

“किन्तु वेटा, मेरी सौत वड़ी धै्यंशाली थी । उसके मुख से केवल 
एक ही मधुर ध्वनि निकल रही थी, "गोविन्द, गोपाल } है दयामय 
कृष्ण कन्हैया ।' अन्त मे उसके हाथ काटकर जला दिये गए, घुटने को 
तथा एडी की श्रस्थियो पर प्रहार कयि श्रौर भ्राखिर मे उसका गला 


१९१ गोमांतक 
घोटा गया श्रीर इसं प्रकार तडफडाते हुए उसके प्राण हर लिये गए 1 

न्वेटा, मेरी सौत ने एक पूर्तगाली को मार डालने का श्रपराध. 
किया था, किन्तु जिन वेचारों ने पृतंगालियों की थोड़ी मी हानि नहीं 
की थी, उन्दं मी केवल श्रपने हिन्दू-धमं को न छोडने के कारण यातनां 
देकर समाप्त किया जाता .रहा । बेटा, ये 'सांताकाज' के संत (? ) इस 
प्रकार श्रमानुषी श्रत्याचारों द्वारा यीञ्ु के पैर रक्तसे धोते श्रौर उसे 
नरास का मोग चढृति थे धन्यै वे संत भ्रौ धन्य है उनका वह्‌ 
ईसाई-घमं । एक दिन बाजार मेँ मू श्रनायास ही भेरी सौत की वह 
ग्रद्भुत वीरकथा सुनने को मिली । यह्‌ सुनकर मन वेचैन हौ उठा । लगा 
कि मुभ भी उसका श्रनुकरण करते हुए श्रपना श्नन्त कर लेना चाहिए 
मे जिस पुर्तगाली के धेर में थी, वहां एक श्रन्य बरृद्धस्त्री मी कंदमेंथी। 
वह मेरे मन की. श्रस्वस्थता को ताड़कर कहने लगी, युन वेटी, मेँ मी 
तेरे समान हिन्दुही हं । तेरे मनकी वेचैनीमेरी समभमेश्रारहीरहै। 
, किन्तु कोई दुःसाहस करके मरने की जल्दी नहीं करनी चादिए । श्रपना 
हृदय हम पवित्र रख सकते है न ? वस तो फिर ! श्री, इन दुष्टो से 
निवटने के लिए छल-क्पट से ही काम लेना चाहिए । धर्म-के लिए 
जो शहीद हए, वे तौ सचमुच ही धन्य ह । उन्होने तो धर्मनऋणकी 
पाईपाई चुका दी यह्‌ तो मानना ही होगा; किन्तु श्रन्य जो देष रह्‌ 
जाते है क्या धमं के लिए कुछ मी नही कर सकते ? श्रगर वे स्वधमं 
की निष्ठा हृदय में रखकर धर्म की विजय की कामना करते हुए जीए 
तोवे मी धर्म-ष््ण से मूक्तं हो सकेगे । 

„ न राक्षसी पुतंगालियों का. नारा केवल.एकया दोवीरोके 
दाहीदं होने से नहीं हौ सकेगा 1 उसके लिए सम्पूणं राष्ट्र को प्रतिकार 
के लिए कमर कसनी पडेगी । इसलिए वेटी, तु श्रगर मृत्यु व्रण करने 
को सिद्ध है-सांताकाज की वह्‌ घोर यातनां सहन करने कौ तेरे 
मनकी तयारी है, तव तो तुरन्त साहस. कर मरने के वेजाय मृत्युके 
विषय में निर्मय होकर प्रतिकार कर, धम का हमें श्रव पालन करना 
चाहिए । श्रौर देख, सांताकाज का यह मीषण श्रत्याचार सहना सरल 
नहीं है । श्रौर वह सहन करना सदा लाभदायक भी नहीं होगा । किन्तु 
श्रत्याचारी श्रधमियों को जो दंड दे सकता है, वही धमे, यश प्राप्त कर 
सकता है। श्रपने हदय-मंदिरमे मगवान श्री रामचन्द्र कौ मूति को स्थापित 
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कर उसका कमी विस्मरण न होने पावे यह्‌ ध्यान रखे । श्री शान्तादेवी 
के मन्दिर पर म्लेच्छों ने जव प्राधात करके उसे मंग क्रियाया, उस 
समय उन विप्रशरेष्ठों ने गहन गुफा में देवी कौ भूति को छिपाकर 
उसका रक्षण किया था। उसी प्रकार तु श्रपनी हृदय-गुफा में श्रीराम 
की मूति कास्मृति से रक्षण कर श्रौर विवरता के कारण ईसाई-वर्म 
के जो रीति-रिवाज पालन करने पड़गे, उन्हें निःसंकोच पालन कर । 
वेदक चच में प्राथेना में मी सम्मिलित हो वहांके उपदेगमे जो 
सनातन सत्य सुनने को मिलेगा, उसको मक्तिमाव से ग्रहण कर 1 उसको 
वेदिक ही मान । किन्तु वहां के वामिक उपदेशो मे-ढोग का श्रौर 
रक्तपिपासु शैतात् के स्वरो का तुभे मन-ही-मन धिक्कार करना चादिए 
ग्रौर उसे छोड देना चाहिए । वेटी, यह्‌ सव ऊपर का दिखावा कायम 
रखकर तू एक काम कर । वही श्रपना श्रसवी जीवन-कायं सम) 
वेटी, इसके वाद तु भ्रष्ट हिन्दु माता-पिता के जो वच्चे मिलेगे, उन्हे 
गुप्तरूप से मिलकर उनके माता-पिता कौ जानकारी उन्दँ देनी है । 
ईसाई पादरी उन्हे पाखंड पढ़ा रहे है, यह्‌ रहस्य वताना चाहिए मदांध 
रावण का वध करने वाले धर्म-संस्यापक मगवान रामचन्द की वीरकथा 
सुनाकर .उन्दीं के वंशज होने का साक्षात्कार उन्दँ कराती रहना 


धेदी, जो शत्रू के प्रत्याचारों से मयमीत होकर धर्म॑-त्याग करते 


हैँ उनके कारण हिन्द्र समाज की वहत हानि तो नहीं होती, किन्तु 
उनकी श्रगली पीढ़ी हम हिन्दुश्नो कौ कटर शत्रु वनकर समाज को 
वहुत नुकसान पहुंचाती है । उन्दी का उपयोग हमारे शत्रु हमारे विष्ट 
मुख्यतः कर लेते हैँ । इसलिए उन्हीं को श्रपने धमं कौ श्रोर खींचकर 
राठं प्रति शाट्यम' जवाव देना आवश्यक है । म्रौर इस कायें को 
- चतुराई से करने पर इसमें ्रच्छी सफलता मी मिलती है । घ्री, मने 
स्वयं एेसे भ्रष्ट कुल मे जन्म पाया । कम-से-कम दस तरुणो को ईसाई- 
धर्मं के चौथे उपदेशो का मंडा-फोड़ कर उन्हें पूनः स्ववमं मक्त बनाया 
है ्रौर हिन्दुत्व के लिए रण-मौदान पर. सुले-प्राम श्रुभने के लिए 
सावंतजी के पास भेज दिया है 1 श्रौर देख, हम दोनों ही केवल पृते- 
गालियो के विरुद्ध षडयंत्र रच रदी र एेसी वात नहीं । तेरेरमेरे 
भ्रतिरिक्त कितने ही वडे-वडे लोग इस गोमांतक में गुप्तरूप सं इन 
पुतंगालियों को मगाने का पडयंत्र करते रहते दै ! त्रौर इन पड्य॑त्रा 


५ पमा जमा ७ न म ० 


११६ गोमांतक 
के सूत्र उधर महाराष्ट मे सावंत, घौरपडे तथा स्वयं पेदावा तक प्हुच 
गए रहै, यहु व्यानमेरख।' ` 
 उसब्रद्धा का कथन कहकर वह्‌ प्रौटा किशोर को श्रागे सुनाने 
लगी, “वेदा शंकर ! उस दिनसे मै वृद्धा के उपदेशके अनसार धमकी 
विजय के लिए सतत प्रयत्नक्नील ह । मेरा प्रयत्न जारी था ग्रौर एक 
दिन महाराष्ट धर्मवीर दिग्विजयी श्रीमंत वाजीराव ने कोकण भूमि 
श्रौर समुद्र स्वतत्व करने के लिए युद्धकी तयारी की उस समय 
हमारे षड्यंत्रकारी साथियों ने शत्रु की छावनियों के समाचार गप्तर्प 
से पेरावा को पर्ुचाकर तथा शुप्त-रूप से रिक्षित कियै तरुण संनिकों 
को हिन्दु की सेना भेजकर छत्रपति रिवाजी कौ परम्परा की यथा- 
संमवसेवाकी थी! उसी समय वेटा शंकर ! एक्‌ दिन दसाइयो के 
श्रत्याचार से श्रसह्य होकर तेरी मा--वह सती रमा, मेरे पास श्रई 
श्रौर तु मेरे सुपृदं कर वोली, भँ तो श्रव प्राणत्याग कंगी । किन्तु 
यह देवासुर संग्राम लड़ने के लिए हमारे वंश की यह्‌ अमानत, यह्‌ 
मेरा लाडला लाल शंकरम तेरे तुपूदं करती ह । संमालना इसे] 
थोडे हुषंयूक्त भावेश से वह्‌ वृद्धा बोली, “प्ररे शंकर ! उस युद्ध 
मे श्रीमंत पेशवा के हिन्दु वीरो ते पस्डुराम-क्षेव का पचि-सौ कोसी 
से मी ्रधिक किनारा उन पापी पुत॑गालियों के अधिकार से मुक्तकरा 
लिया । राज इन दृष्टो के हाथों मे पूरा पाच कोस भी क्षेत्र वचा नहीं । 
मुक्त हुईं उस पवित्र भूमि मे जरह पहले ईसाई-धमं का विस्तार था, 
वरहा श्रा पविच्र वेद-मत्ौं का पठन-पाठन निविघ्नता से चल र्हाहै। 
श्रौर हमारे मगन .मन्दिरों का पुनरुद्धार होकर उन पर सौनि के कलदा 
चट्‌ गए हैँ । श्रे, उत्तर-भारत मेँ ्रनैक राजनीतिक उलमभनें पैदा 
` होकर पेशवा को उवर युद्ध के लिए जाना न पड़ता तो यह्‌ पाच को 
गोवा की भूमि मीउनदृष्टोकेहाथमें न रह पाती  वेटा, इस प्रकार 
पाचि सौ कौस पवित्र भूमि मुक्त कर रष्टरकेदेह्‌ काघाव कु 
मत्रा मे यद्यपिमरगयादहौतो मी राष्ट की श्रात्मा का जस्म श्रमी 
तक नहीं मयाहै! वहतो श्रमी मी वहु रहर! वह दहमलोगोंको 
भव मरनाहै । श्रथति चिन्ह हमारे धर्म-रात्रु्रो ने गुण्डागर्दी से शष्ट 
किया है, उन्दं पुनः शुद्ध हुए ॒श्रपने सनातन-धमं का ्रमृत पिलाना 
चाहिए । जैसे इन पाच सौ कोसों की मुक्त भूमि मँ ईसाई वने .हिन्दु्रो 


उप्तराद्धं ११७ 


का पुनः ध्म-प्रवेरा हुमा है 1 
>. ,७.. 

किसी पौयणिकग्रद्‌ भुत श्रास्यान जंसी उस साध्वी द्वारा कटी हुई 
कया वह्‌ किडोर विस्मित-चित्त होकर भ्रत्यन्त एकाग्रता से सुन रदा 
था । कहानी समाप्त होते ही जसे वह मय-विमृक्त हो गया, फिर होल 
मे ्राकर उसने म्रत्यन्त उत्सुकता से पू, “ररी चाची, फिर मूर भी 
तू छत्रपति की छावनी में गुप्त-रूप से भेजेगी न ? कव भेजेगी ? देख, 
शिकार में मेरी वंदूक का निदाना कमी चूकता नहीं ग्रौर मँ स्रव घुड़- 
सवारी करनेमें मी प्रवीण हो गया हं । एेसी मजबूती से वैता हँ किकमी 
गिर ही नहीं सकता । हाँ, कटं तो कव मुभे छवपति के पास भेजेगी ?” 
उस तेजस्वी वीर किशोर की वहं साहसपूणं उत्पुकता देखकर 
वृद्धा को वहत श्रानन्द हुश्रा । वात्सल्य-माव से उसके मुख पर श्रपना 
भ्रमृतमय हाथ फेरते हुए उसने उसे ्राश्वासन दिया, “श्रे बकर ! तुमे 
इतनी जल्दी क्या हुई दै ? ररे, शेर के वच्चे, शेर की छावनी में तुके 
भेजना ही होगा । पर जरा ध्यं से काम लेना चाहिए । श्रव शीघ्री 
गोवा के उन पुतंगालियों परं ्राखिरी हमला करने के लिए पेदावा की 
सवारी निकेलेगी । वस, उसी तमय योग्य श्रवसर देखकर मैँ तुमे अव्य 
भेज दुंगी । किन्तु वेटा, वह्‌ योजना चमी पूणे होने को है ग्रौर उत्तर 
की श्रोर तथा कर्नाटिक्‌ में तनाव श्रमी काफी प्रवल है । किन्तु शंकर 
पर्तगालियो की सत्ता उखाडने के लिए एक कायं ग्रौर करने की स्राव- 
सयक्तादै। तुमेतो ज्ञान ही है, मेरा मालिक कितना सज्जन है) 
` वचारा पृतंगाली होकर भी हिन्दुभ्रों की यातनाग्रों कोदेखकर कितना 


विह्वल होता है। मेरे तो वह इशारे पर चलता है। मूर ग्रथवा 


तुके उसने क्या कमी मी गुलाम की तरह समभा है ? उसी के सहारे 
क्या तुमह ने शस्व -विद्या नहीं सिखाई ? भ्र्थात्‌ इसका गुप्त हेतु उत्ते 
कमी पता नहीं चला । महत्व की वात यह है कि यह मेरा मालिक 
अपनी मात्-मूमि को वापस लौट रहा है श्नौर उसका आग्रह दै किम 
मी उसके साथ जाड । श्रौर तु मेँ कहना चाहती हं कि मेरे मी मन 
मे्राताहै कि यूरोप का प्रवास करने.से ्रपनामी लाम दोगा । 
इन पुरतंगाली यूरोपियन लोगों का वल कितना ह 1 उनके सद्गुण 
कौन से, दुर्गुण कैन से, क्या वास्तव में पतंगालियो के कोलम्विया रादि 
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राज्य दँ ? उनके गप्त भेद श्रादि सव जानकर श्रपनी मातुभरूमिको 
लौटा जाए 1 मेरेसाथत्रु मीः चल 1 श्रे, हमे जो यहं ज्ञात नही, वे 
दाच्रुके सव दांव-पेच तु शच्रुके श्रखड़ेमें ही सीख ग्रौर लौटकर 
श्रपने मादयों को सिखा । कच ने क्या देवासुर युद्ध में एेसी ही युनिति 
से काम नहीं लिया था। श्रौर श्रव हम हिन्दुश्नों को इन यूरोपियन 
लोगो से ही युद्ध लड़ना है । तव उनके दाव-पेच हमें मालुमदहोने दही 
चादिं । इसलिए वेटा, तु मी मेरे साथ भ्रवश्य चल । तेरे सहवास में 
उस विदेश मे मी मु श्रपने धर जैसाही लगेगा । मेरा मालिक तुके 
भ्रन्तुनी से खरीदले, एेसी मेँ गीघ्र ही व्यवस्था करूगी } किन्तु शंकर । 
श्रपनी इस योजना का एक शब्द मी कहीं किसी से कहना नहीं 1" 

थोडे ही दिनों वाद उस साध्वी चाची के साथ शंकर काजल- 
पर्यटन शुरू हृश्रा । एक नवीन श्रनुभरति से उसका मन भर गया 1 वह्‌ 
ग्रनन्त भ्राकाड, वेह प्रसीम महासागर ! महान्‌ विद्वदावित श्रौर उनमें 


श्रणु-विन्दु वह केवल जिसका श्रस्तित्व एेसा वह किदोर प्रथमही. 


जहाज में खड़ाथा। वह्‌ श्रनुभव उसके लिए सर्वथा नवीन था। 
श्ननन्त तत्व के साक्षात्कार से वह स्तम्मित हौ जाता, सारे उदात्त 
ग्रौर उदारमाव उसके श्रन्तःकरण मे उमरने लगे । प्रतिदिन प्रातःकाल 


एवं सायंकाल विव के उस श्रनन्त तत्व को प्रणाम करते हुए वह्‌ ` 


प्राथना करता, “हे श्रनन्त उच्च विरल नील श्रम्बर ! तथा ह ्ननन्त 
ग्रगाध तरल नीला सागर ! तुम्हारे सम्मुख मँ एक क्षुद्र जीव ह राप 
महान्‌ हँ मरौर भँ श्रापको विनख्रमावसे प्रणाम करता हं 1“ 

वह्‌ साध्वी उसे कमी समुद्रमंथन की, तो कमी सागर पर सेतु- 
वंघन की--कमी विद्व के निमणिकौ, तो कमी विद्व-प्रलय की एेसी 
नानाविध, रमणीय कथाएं सुनाती । उस साघ्वी के मुख से कथाएं 
सुनते समय कह किशोर शंकर वहुत प्रसन्न होता था ! इस निरीक्षण 
से उसके श्रनुमव का कोप समृद्ध होने लगा था । प्रवासमें ्रनुमव की 
गईं आ्आकाद, जल, वायु इनकी गतिविधियां एवं स्थितियां उसके प्रखर 
मस्तिष्क में लिखी जा रही थीं, विविव द्वीपसमूह्‌, वरहा के रीति-रिवाजः 
विविध मापा-विशेषप इन सवका ठीके अवलोकन करते हुए उसका 
प्रवास चल रहा था। किसी वन्दरगाह्‌ मे जव जहाज स्क जाता 
या तो वहां का वह्‌ इतिहास जानने का प्रयत्न करता । पुराने हिन्दू- 
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नाविको द्वारा स्थापित हिन्दु बस्तियों का वृत्त मी भ्रनेक स्थानों पर 
उसे सुनने को मिला ! कितना श्रमिमान श्रौर ्रानन्द हुभ्रा उसे वह्‌ 
वृत्त सुनने में ? पुर्तगालियों के सागरीय पराक्रम कौ कथाएं मी उसे 
सुनने को मिली 4 उसमें उसे यह मी ज्ञात हु्रा कि एक हिन्दू िमय्या 
ने ही इस्लामी क्रूरता का विनाश करने के लिए पुतंगालियों को 
हिन्दुस्तान का मागं दिखाया था । विश्व के सारे भूखंडों के लोग पुततं- 
गालियों से कंसे आतंकित है, इसका मी श्रनुभव उसे ह्र! सायदही 
यूरोपीय राष्ट में श्रापस में जैसा संघषं चल रहा है, यह मी सममे 
श्राया । उस ्रापसी खीचतान के कारण पृतंगालियों की सत्ता श्रव 
हियिल होकर क्षय होने के मागं पर है। यह्‌ मी उसके घ्यानमेंत्नाया 
कि पूवे कीग्रोर गड हुए उनके पाव रौर महाराष्ट पर उनकी पकड़ 
स्वामाविक ही ढीली पड़ रहीहै। वसई-का परामव करने वाला 
चिमाजी ्रप्पाकानाम तो उसे श्रफीकाके मी भ्रागे लोगोंके मूखसे 
सुनने को मिला था । वह्‌ सुनते समय उसका मन श्रमिमान से फुल 
जाया करता । उसके मन में विचार श्राता कि हम हिन्दुग्रों का नव- 
दल मी एेसा दस दिलाग्मों में विजयी संचार मला कव कर पाएगा ? 

श्रीका के भू-प्रदेशा को पार कर उसके जहाज ने श्रव श्रटलांटिक 
महासागर मे प्रवेश किया । एकाएक एक सायंकाल एक विस्तीणं खेत 
कै समान लम्बी-चुौड़ी प्रचण्ड मछली श्रकस्मात्‌ सागर्-पृष्ठ पर उचछ्ल 
कर ब्राई्‌ । उस मछली के पीले-पीछे उख्लती हुई ब्राई प्रचण्ड गगन- 
चुम्बी लदहरे श्रौर उनका पीछा करता हुभ्रा एक विशालकाय तिमिगल 
(जल-जन्तु) वड़े वेग के साथ वढ़ता हुम्रा दिखाई दिया श्रौर फिर 
उनका जो वड़ा मयंकर संग्राम शुरू हुग्रा, उसका वणेन क्या क्या 
जाए ! समूद्र के भ्रन्य वडे-वङे जलचर मी उस मयंकर युद्ध को देखकर 
दूर माग गए, वह जहाज मी किचित्‌ रुका 1 उस लोमहषक संग्राम 
का वह्‌ मीषण इर्य देखते हुए शंकर श्रपनी चाची से वोला, “ररी, 
चाची ! हिसा-प्रतिहिसा सरे मरे हृए इस सागर में ये मछलियां कंसे 
रहती होगी ? “ उस पर किचित्‌ उदास हास्य प्रकट कर वहं बोली, 
"वाहू रे पगले | श्रे, हम मनुष्य क्या एसे ही भूमि पर नहीं रहते दै ? 
कम-ग्रधिक मात्रा मे मानवों की विचित्र जातियों मे जीने के लिए 

श्रथवा सत्ता पराप्त करते के लिए एेसा ही कलह चलता हृञ्ना क्या हम | 
् 
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देखते नदीं ?” किन्तु उनका वह्‌ सम्भापण एकाएक समाप्त हौ गया, 
क्योकि उस. पृर्तंगाली जहाज पर संकट की सुचना देने वाला विगुल 
चजा ग्रौर क्षणाधं मेँ इधर-उधर सलवली मच गई । उस पर्तगाली 
जटाज पर एक प्र॑ग्रेजी लुटेरे जहाज ने ्रकेस्मात्‌ श्राक्तमण कर दिया | 
फिर चहं मोर संघपं जुरू हो गया । हाथापाई, पकड-वकड, वन्दरको की 
श्रवा, गस्त्रास्वों की खनखनाहर, विगुल्‌ व्वनि, घण्ट की घटघनाह्ट 

शात्रुग्रो का कल्लेग्राम, नाविको की चीख-पुकारे, इन सवका एेसा कु 
म्रचण्ड कोलाहल-सा उत्त प्रंधेरे मेउ्ठा कि सागर की वह्‌ भयंकर 
जलचरो की लड़ाई मी रुकी ग्रौर वे भयमीत होकर भाग गए, किन्तु 
जहाजों को फड़प तो चल ही रही थी । घडी-दो-घड़ी दोनों जहाज में 
तुमुल युद्ध हु्रा, विन्तु श्रन्त मे पुतंगाली जहाज को श्रग्रेजी लुटेरे जहाज 
नेमातदेदी। पूतैगाली जहाज के वचे हुए समी लोगों को गुलाम 
वनाकर पकड़ लिया गया । सू्ोदिय के उपरान्त लुटेरों ने लटका 
वटवारा किया ।. चाची वेचारी ब्रुदी--वह्‌ निरुपयोगी मानी गई । 
अतः उन दष्टो ने उसे मार डाला ग्रौर शंकर ? वह्‌ नुट का माल माना 
जाकर लुटेरोमेसे एक मूरके हिस्से में म्राया । उसके जीवन की, फिर 
से नए सिरे से, संघपं कहानी शुरू हई । पुतंगालियों की गूलामी में 
जो कष्ट था, उससे तो शैश्वकालसे दी परिचय हौ गया था, किन्तु. 
अरव वह्‌ वालक मानो तेल की कड़ाही मंसे निकलकर श्रागमेंही 
गिरषड़ाहो, एेसा मोरक्को के कूर एवं जंगली गुलामी मे उसको 
श्ननुमव होने लगा 1 इस नए इस्लामी वर्वरता के सामने पुर्तमालियों 
के पाडवी श्रत्याचार सौम्यदहीये ग्रौर श्रव उसे साहस वधाने वाली 
रौर उसे सांत्वना देने वाली चाची मी जीवित नहीं थी । उस उदार 


` साघ्वी का स्मरण कर वह्‌ किरोर एकान्त मेँ कमी रोता श्रौर कमी 


उसके दारा की हई श्रपेक्षाएं स्मरण करता श्रौर श्रपनी स्थितिसे 
चिन्तित होता । एेसे विचारों से नित्य वह्‌ मन मे दुःखी रहता । मोरङ्को 
मे उस राक्षस के घर में कुत्तो को डाले जाने वाले टुकड़े उस वेचारे 
शंकर को खाने पड़ते ! दिन मे प्युग्नो के साथ पञ्यु्रों की तरह्‌ मेहनत 
करता ग्रौर रात्रि में पञुग्रों के वाडे में ही पड़कर रात गुजारता ! एक 
वार तोउस मूर कीःदुष्ट पत्नी ने उसकोनरकमें हीः फक दिया 


` था 1 माली-गलौज ्रौर मार तो कदम-कदम्‌ पर उसे सहनी ही पडती 
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थी! फिर मी शंकर कौ ्रात्मघात.करने की इच्छा नहीं हुई, क्योकि 
श्रपनी चाची कौ इच्छा कमी-न-कमी ` ्रवर्य पूणं करंगा, एेसा मन-~ 
ही-मन उसे विक्वास था । एक दिन सेत से लौटते हुए एक खिड़की. 
उसे पृतेगाली जसी दिखने वाली सुलक्षणी ग्रौर हैमगौर युन्दर कुमारी 
दिखाई दी । पके हुए नीरू के समान सुन्दर भ्रंग-कान्ति, उसकी वह्‌ 
मोहक-मृद्रा मरौर सौष्ठवपु्णं शरीरयण्टि ! क्ष॑ण-मर शंकर को लगा 
कि वह मोरङ्को मँ नही, किन्तु गोवा में ही है । वह्‌ उसकी ग्रौर एकटक 
दे ही रहा था तो सस्मित-मुद्रा से ग्रौर मंजुल भ्रावाज में शुद्ध मराठी 
मे उसने उससे पृछा, “हे सुन्दर तरुण ! तेरा क्या नाम है? वता, 
मुभे वता तो 1” विजनवास में सुनने को मिले हए मात्रु-मापा के उस 
, मधुर वाक्य से शंकर को प्रत्यन्त हषं हुप्रा । 

उसमे प्रत्युत्तर दिया, “शंकर 1” 

“वाह्‌, कितना मधुर नाम है 1” वह किशोरी वौली, “तुे वहत 
कू वतनाद, कल फिरसेत्रु यहीं पर प्राना, मेरी तुके सपथहै, 
तुभे श्राना ही होगा 1” एेसा जल्दी-जल्दी में कहकर वह शीघ्रता से 
निकल मी गई, किन्तु ग्रन्दर जाते हए वार-वार दूसरे दिन च्राने का 

वह्‌ श्राग्रह्‌ करती रही । 

गाली-गलौज श्रौर श्रपमानपूणं जीवन में जिसका व्यक्तित्वे कुचला 
गया हो, एेसे उस गरीव वालके को श्राज एक नया श्रनुमव मिला । 
भेरानाम मी मघुरलगेएेस्ाएकक्योन हो, कोड ग्रात्मा तो संसार 
मे है ।' यह्‌ सोचकर भ्रत्यधिक हपनिन्द से उसने स्वयं को स्वतः के 
श्रभरुग्रो से ही स्नान करा लिया । उसके हृदय के भ्रन्धकार मे उसकी 
तेजस्वी मति विजली के समान चमककर उसका हदयाकाद् भ्रकारित 
करने लगी 1 तरुण शंकर प्रति-दिन उस मागं से जाता । कमी उसकी 
श्नोर देखता तौ कमी-कमी श्रवसर पाकर चार शव्द मी उससे वोता ! 
धीरे-धीरे उनका परिचय प्रेम मे परिणत होने लगा । एक दिन संकेत 
पाकर उस तरुणी ने ऊपर से एक पत्र उसकी ओ्रोर डाला शंकर ने भट 
से उसे उठकर तथा योग्य भ्रवसर पाकर उत्सुकता के साथ पटा) 
उसमे उस तरुणी ने श्रपनी कथा संक्षेप मे लिखी थी । 

. मला कन थी वह्‌ ? उसकी माता थी मोमांतक की एक ब्राह्मणी 
स्त्री, श्रौर पिता था पूतंगाली राजकुल का एक पुरुप 1 मां तो कमी 


~ न~ ~ 
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की परलोकवासी हो चुकी थी, किन्तु पिता पूर्तगाल में जीवित था। 
एक दिन स्पेन के एक वन्दरगाह्‌ के रास्ते सेः वह चल रही थीतो उसे 
एकाएक उच जहाज पर मगाकर ले जाया गया श्रौर उन्टोनि फिर 
उसे मूररो के एक नेता को लक्षावधि रुपयों मे वेच डाला ! कसा है यह्‌ 
ईसादइयों का घमं ? मछलियां मछलियो को खाती ह, ग्रादमी श्रादमियों 
कोखाति है, कंसी यह्‌ विचित्र वात दहै? जौ वलवान्‌ होतेह, वे धर्मं 
कामी कान मरोड़्‌ कर रख देते है ग्नन्त मे वेचारी की किस्मतमें मूर . 
के घर में गुलाम वनकृर रहने की वारी श्राई्‌ थी । किन्तु श्राज वह्‌ 
उस मूरके घर से माग निकलना चाहती थी । कुशलतापूर्वक उसने 
सव तैयारी करली थी 1 यह्‌ तरुण शंकर यदि उसके साथ चते तो 
वहु निरिचत समय पर उसके साथ माग जाने वाली थी । उसने पत्र 
मे लिखा था, “एक मूर इसं गाँव में गोवा के एक तरुण को गुलाम 
वनाकर.लायादहैरेसा मैने सुनाया, मै उसे दृढ ही रही थी, इतने में 
सहज तु भूमे दिखाई दिया  क्षण-मर तेरा दशंन हो, इसलिए ही यह 
यातनां सहन कर मँ दिन-मर जीती हँ । हे तरुण ! तू यदि चलने 
को तयार हो तौ हम लोग सचमुच ही यहां से माग चले । किन्तुतू 
सचमूच चलेगा न ? श्रन्यथा तेरे विना ग्रकेली माग जाने से यहाँ का 
यह्‌ दुष्ट दास्य मी मँ सुखद मानृंगी 1" । 
शंकर ने वह्‌ पत्र पुनः-पुनः पढ़ा । उस पत्रे के वहं शब्द मेघो से 
टपकने वाले उन स्वाति के प्र्थ-विन्दुग्नों को उसने श्रपने हृद्य के सीप 
मेँ ग्रहण कर लिया श्रौर फिर उसने उसे प्रत्युत्तर मे लिखा, “ह ुचि- 
व्रते ! तेरे साथ तु जहां कहेगी, म चलने को तत्पर हं । तेरे स्तेहमय 
शीतल मंजुल हास्य के प्रकाश ने मेरे जीवन का ्रन्धकार दुर कर 
विया है) इस गुलामी में युगानुयुग विता देतो मी जीवन सार्थक नहीं 
हो सकता, किन्तु है शुभे ¡ तेरे मुक्तं सहवासमे जो एक दिन मी 
वीतेगा, उससे मेरा सम्पूणं जीवन सफल होकर म मरने को सिद्धहो 
जाऊंगा 1 ग्रौर एक दिन श्रकस्मात्‌ उस गाव मे इधर-उधर खलवली 
मच गई कि एक गुलाम श्रौर एक दासी माग गए! खोज की, किन्तु न ` 
मिले । किसी ने कहा, 'वाघने मारकर खा लिए ।' दूसरे ने कहा, 


, मैने उन्हं शेर हारा खाते हए प्रत्यक्ष देखा है ।' तीसरा मी इसी 


~~. प्रकार की गवाही दे रहा था। 
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गरव वे दोनों श्रफ़ीकामें एक घोर जंगल की कुटिया में जाकर 
सुरक्षित रहने लगे थे । एक मूर स्त्री ने उन मूर वेष पहना दिया । 
इस मूर स्वीका तथा उस तरुणी का पितर-एृह्‌ का पूर्वं परिचय था । 
इस तरह गुलामो को मुक्त कर वह स्त्री धन कमाया करती थी । पटे 
भी उसने इसी प्रकार एक गोरे गुलाम को स्पेन मे उसके धर पर्चा 
कर वहत धन कमाया था । अव मी उस मूरस्तरीने ही पर्याप्त धन 
पाने की भ्राासे उस गोरी तरुणी को खोजकर उसके सामने माग 
जाने का षड्यन्त्र सचा था । जंगल की उस भोंपडी मे संग रहने के 
कारण शंकर तथा लिली को वह्‌ घोर श्ररण्य मी प्रेम, मय तथा नीत्ति 
का एक सुन्दर गुर्कुल ही प्रतीत होने लगा था 1 

महा भयानक सररण्य मे उन दोनो का एकान्त जीवन ! एक्‌ प्रति 
मीपण तथा भ्रनोखा श्रनुमव था । इस जीवन-सृष्टि के कु चिरन्तन 
सत्य हँ । नागरी जीवन मे पूणं रूप से कमी समशरमें नहीं श्रा सकते । 
ये जाननाद्ये तो संस्ति से दुर घोर घ्ररण्य में जाना होगा । वहाँ के 
मीषण निविड में ही उनका साक्षात्कार होता है। निविड ग्ररण्यमे तो 
सारी जीवसृष्टि की उग्र मीषण स्वामाविकता श्रनुमवमें प्राती है । 
सुखद कल्पनाग्नों के स्वणं मय पदं मेँ रहने वाले सुसंस्ेत नागरिको को 
वह्‌ जीवसृष्टि का मूलारम्म का सत्य, किन्तु उग्र स्वरूप द््टिगोचर हो 
जाए "तो वह्‌ मय से घवरा जाता है। श्रफीका के उस घनघोर श्ररण्य 
में सृष्टिकास्वरूपएेसा ही श्रनोखा था। 

कितना घोर था वह्‌ ्ररण्य ! वहां के प्राणियों कीलीला मी 
कसी कूर ! कितने प्रचण्ड ये वे वहां के गरुड पक्षी ! उनकी एक कपट 
मे ही मेड-वकरियां उनके पंजों मे ऊचे गरन में उठाई जाकर उडते- 
उडते उनका सफाया मी हो जाता था। वहां की चीलें तथा गिद्ध मी 
वसे ही प्रचण्ड श्रौर उतने ही करूर । समी पक्षी इस प्रकार दूसरे पक्षियों 
को मारकर ही श्रपना उदर निर्वाह करते हैँ । वसे ही महा मयानक 
मगरमच्छ पानी पीने ्राए हिरणों के वच्चेतो पूरेही उनके गलेके 
नीचे उतर जाते । वहां के श्रजगर मी कितने प्रचण्ड । दो मनुष्यों की 
वहं मे समा नहीं सकेगे, इतने पुष्ट तया इतने लम्वे मी । पेड़ पर दही 
जंगली समुगियों तथा वत्तख ही नहीं तो जंगली कृत्ते वह्‌ प्रजगर श्रपने 
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एक इवास से खींचकर निगल जाते ये। वर्हाके उन भयंकर सर्पो 


का दंश अगर हुश्रा तो महावृक्ष मी सूख कर जह्रसे जल जाता था1 
वहाँ के वह्‌ प्रचण्ड उडते नाग, शिकार के भागने पर. उडते-उडते पीडा 
करते तो नागों का दुरमन गरुण उन उडते नागों पर कपट कर छन्द 
ऊँचे ्राकाडमें ही ले जाकर पटकता जिससे उनकी ह्वी-पसली श्रलम- 

अलग हौ जाती । वे मस्त जंगली मसे ग्रौर उनकी वह्‌ लाल-लाल चुनी 
श्र्खिं ! उनके साधारण वक्केसे ही एकावं वड़ा वक्ष जड-मूलसे 
उखड जाता, किन्तु इससे मी वकर महाक्रूर प्रचण्ड व्याघ्र । ठेते किसी 
व्याघ्र ने गजेना कर श्रपनी पूंछ जमीन पर जरसं मारीतो दर 
खड़ा वह्‌ जंगली मेसा ्रथवा एकाव वृपमासुर के मी पवि लडखडा . 


जाते । वहाँ के भेडियो के, चीतो के तथा रीषो के मुंह तो सदा शिकार . 


के गमं रक्त से रंगे रहते ये 1 दो-दो पुरुप-ऊंचाई के भयंकर कपि पुं 
हीन हनुमान की तरह्‌ वडे प्रवल ओ्रौर खड होने पर लगते, मानो राभ्सी 
शरीर के मनुप्य ही खड़े हों । इसीलिए शायद उन्हें वानर (वननर) 
कटा जाता । श्रफ़ीका के वे खास गोरिल्ला वानर सचमुच ही वर्हाके 
जंगली मानवो के अ्रवदय पूर्वज होगि । कंसी उनकी प्रचण्ड देह्‌, उनके 


` वाहू कितने मोटे तथा उनके उड़ान कंसे ञचे ग्रौर लम्वे भी) एक 


वार मी श्रगरवे श्रापस में गत्थम-गरत्थाहौ जँ तौ करई दिनों तक 


उनका -युद्ध चलता रहता था । यह देखने पर रामायण मे कपि, वानर 


© न, 


युद्ध की त्रद्भूत कथाएं केवल. निराधार कल्पना ही नही, उन पर, 
विश्वास होने में देर नहीं लगत्ती थी । 

उसी प्रकार वे ियारों क ग्रौर भेडियों के चालवाजु भंड ! उनमें ` 
से कुछ गहरे गदं में द्ुपकर वत्ते ग्रौर वाकी के हिरृोके मडका 
पीदा करके युक्ति से उसी दिशा में उन्दँ मगाते। इस तरह्‌ हिरन 
श्रनायास ही उन च्पिकर वैठे हृए भेडियों के शिकार हो जाति । वे 
सव मिलकर उन पर टूट पड़ते मरौर उन्हुं मारकर रक्त पीते, मस 
खाते । श्रौर यहु देखिये मदमत्त दाथी, मानौ पहाड़ दी. चल रहै हो । 
मनुष्य जसे किसी कीड़-मकोडे को पर के नीचे कुचल देतादै, उसी 
प्रकार वे हाथी छोटे-खोटे जानवरों ग्रौर मनुष्यो को ग्रपने पैर के नीचे 
कुचल देते, किन्तु एेसे वडे-वडे गजेन्द्र मी वहा के रक्त-पिपासु ग्रौर तीषे 
नानो वाले सिरो के पंजों से मयग्रस्त ह्‌} जाते ये । 


[ 
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इस प्रकार उस घोर ्ररण्य में रहते हुए वह्‌ प्रणयी युगल शंकर 
श्रौर लिली एक दिन शिकार करते-करते एक पवेत पर जा पहुचे । 
सामने ही एक वहत पुराना ग्रौर विशालकाय ब्रक्ष खडा था । उस ब्क्ष 
के सखोखले मे कंक कर शंकर वोला, “देख लिलि ! यहां जहरीली 
मक्खियो का छत्ता है, इसकी एक मक्खी ने मी किंसी हिसक पशु को 
मी यदि काट खाया तो वह्‌ मर जाता है । फिर मनुष्य की क्या वात, 
श्रगर उसेदेडाजाएतोये जहरीली मक्छखियों की सारी फौज चेडने 
वाले का पीछा करके उसे गव तक मी काटती ह! श्रौर तव तक 

उनको सन्तोष नहीं होता, जव तक गांव के समी व्यक्तियोको काट 

कर वदलाननलेलें। । 

यह्‌ सुनते ही लिली के शरीर पर रोगटे खड हो गए श्रौर उसके 
मह से एके नाजुक-सी चीख निकली तथा शंकर से सट कर खडी 
होकर कने लगी, “सचमुच शंकर }! इस सारी सृष्टि मे मानव कितना 
क्षुद्र तथा दर्वल है, वेचारा केवल श्रपनी ईरवर-प्रदत्त देह के मरोचे ही 
श्रगर वह्‌ जीने की सोवेगा तो जहाँ “जीवो जीवस्य्‌ जीवाम्‌' यही 
न्याय चलता है, वहाँ इस जंगल में वह क्षण-मर मी जीवित नहीं रह 
सकेगा । शेर, वाघ, हाथी तो दुर ये मक्खि्यां मी उसे संघं मे मार 
डालेगी ।- इतना ही नदीं तो वह इस गाँव के सामने मी टिक नहीं 
सकेगा । श्रगर गाय से संघर्षं हु्रा तो उसके सींगो से हमले को रोकने 
के लिए कौन उपयुक्तं रवयव मनुष्य को दिया दै ? पदे जव मनुष्य 
कमी अन्य पञ्ुग्रो के वीचमेंही रहता था, तव मी देह्‌-ल से नहीं 
तो ग्रात्म-बल > ही उसने अ्रपनी प्रभुता स्थापित की थी 1 

इस पर शंकर वोला, “श्री लिलि, भ्रात्म-वल से यह्‌ जिया, 
इसका भी श्राखिर क्या मतलव ? क्या उसने भेडियों को वेद पट्ाये, 
या हिरिणों को वेदान्त सिखाया ? ग्रयव। शेरों को शम-शान्ति-समाधि 
गिद्ध को गीता, अथवा मगरमच्छ को सांख्यतत्व का उसने उपदेश तो 
नदीं दिया ? उसने "-त्म-वल से अ्रपना वचेस्व स्थापित किया तो वहु 


` कंसे किया? 


“श्ररी लिलि, श्रात्मवल यानि बुद्धिवलदही तोर? देख, भ्राखिर 
मे जो-जो यन्त्र होगा, वह्‌ हम मानव का एक-एकं अधिक विकसित, 
--& 
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श्रधिकं शक्तिशाली, अधिक कार्यक्षम एेसी इद्रिय ही तो हैँ । फिर पञयु- 
पक्षी जो कुछ खाते है, वह॒ उनको जठराग्नि त्वरित पचा डालता है 
किन्तु जो श्रासानी से पचता नहीं है उसको पचाने के लिए मनुप्य 
श्रोखली-मूसल तथा चूल्हे का उपयोग करतादहै । शरसे ्ुभनेमेंर्व॑से 
मनुप्य नहीं टिक सकता, परन्तु उण्डे के सहारे वह श्रपनी वाहु बलवान 
वना लेता है, दुन्दुभी नाद उसकी दहांड वन जाती है । कवच के रूप 
में चमं धारण करलेताहै ग्रौर नरसिघा उसके कण्ठ से स्नायु वन 
कर करकर गजंनाएँ करता है । पदयुगं के सीग होते है, तो मनुष्यों 
ने सींगों के मुकावले पर माला वना लिया है, इसी प्रकार उसके घनुप 
से द्ूटने वाले वाण तथा वन्दरक से निकलने वाली गोलियों के रूप में 

` उसका हाथ कितना संहारक वन जाता है । सिह के समान मनुष्यों को 
नासन नहीं होते, किन्तु तलवार, द्रे श्रादि हम मनुष्यो के विकसित 
नाखुनदहीतो है? भ्राखिर इस प्रकार तीक्ष्ण शस्त्ररूपी नाघुनों के द्वारा 
अपना श्रात्मवल मनुष्य ने प्रकट किया, इसीलिए केवल वह प्ररण्य के 
इस घोर कलहं में प्राचीन कालमेंटिक पाया था। नहींतो इस 
दर्वल मानव को साधारण कीटोने मी दंश करके मिद्री मे मिलना 
दिया होता । 

“हे लिलि, इसीलिए तौ प्राचीन काल में ्रायं जव भारत के घोर 
श्ररण्य में प्रत्यक्ष हिसा के जव्डेमें ही रहते थे, तव उन्हं यही दिकार 
यज्ञविधि का एवं यज्ञ-घमं का प्रमुख साधन लगा होगा । इस कारण 
उस समय के च्छि मी धनुष-वाण धारण करतेथे) श्रौरवेदों के 
पठन के समान दही धनुवंदों कामी शिक्षण देते थे । किन्तु वादमें 
दिसक पञुग्रो का नाश होकर सुरक्ना उत्पन्न हुई, कृषि का विकास हुभ्रा 
जलाशयो के किनारे पर नगर-कन्या् के पानी मरने के लिए सुन्दर 
घाट तैयार हो गए । पहले जलाशयो से पानी लेकर लौटने वाली कोद ` 
कुमारी प्रायः वाघ कौ शिकार वनती.थी श्रथवा जंगल के नरमक्षी 
"राक्षस वालको को मगाकर कच्ची ककड़ी की तरह्‌ खाते थे । श्रव वह्‌ 

, सव ही समाप्त हौ गया 1 जंगल ही सव नष्ट होने से वह मय नहीं वचा । ` 
परन्तु श्राजकल जंगल की नीति से मक्त निविघ्न व शान्ति, सुखमय 
जीवन व्यतीत करने वाले नगरवासी प्राचीन-फाल के दिकारी-जीवन 
के उपकारो को भूल गए श्रौर नागरिक सुरक्षा तथा सीमित जीवन 
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को दही ्रखिल यष्टि का सत्य-समभने लगे है । 

“लिलि ! जनपद वातावरण से दुर इस ग्रोर भ्ररण्यके प्राणी 
जीवन को देखकर मारत में रामायण-काल तक यज्ञ तया मृगया 
भ्रावश्यक क्यो मानते थे, प्रौर श्रागे चलकर बुद्ध के काल में हिसा 
का अतिरेक क्यो हुश्रा, यह मली प्रकार से समकमें भ्राजाताहै। 
“जीवो जीवस्य जीवनम्‌' यह्‌ सृष्टि-जीवन का नियम सत्य क्यों है? 
इसका साक्षत्कार मी एेसेश्ररण्यमेंदही हौ सकता है, तथा मानवी 
इतिहास का पहला पृष्ठ मी इस घने जंगल के मोज-पत्र के किसी मी 
पृष्ठ पर पदृने को मिलेगा । सुसंस्कृत नगरी के श्रास-पास के उद्यानं 
मे सृष्ट जीवन का सत्यस्वरूप मला कँसे देखने को मिलेगा ? नागरिक 
जीवन में रहने वाला मानव श्रपने मस्तिष्कमें सृष्टि-विषयक कल्पनाग्रो 
का जाल वुनता है । श्रौर वास्तविकता से वहुत दूर उस कल्पना- 
सृष्टि को टी सत्य समभने लगता है 1 उसकी वह्‌ कल्पना््नो की चार- 
दीवारी काफी मजत्रूत होने पर मी घोर श्ररण्य की नरन वास्तविकता 
की रधी के सामने श्रथवा सत्य-सृष्टि के मुख से निकलने वाले भीपग 
पकार के सम्मुख वह सारी चारदीवारी ठह्‌ जाती है 1” 

दंकर का यह्‌ माषण जिसमे थोडा लिलि को सम्बोधित किया 
गया था, वहुत-सा "्रात्मचिन्तन' रूप था, जसे ही समाप्त हुभ्रा, उसका 
घ्यान जंगल के एक भीषण नाले की भ्रोर श्राकपित हृग्रा । एक मस्त 
मोटा मसा श्रपते ही शुण्ड के एक निवेल मते पर प्राक्रमणकर रहा 
था! एक ही टक्कर के साथ उस मस्त भसे ने दूसरे कौ लोट-पोट कर 
दिया ्रौर अ्रपना तीक्ष्णं सींग उसके पेटमें घुसेड कर एक सिरेसे 
दुसरे सिरे तक चीर डाला । उस समय उसके प्राणान्त से निकली हुई 
मीणष चीत्कार तथा दुसरे के विजयोन्माद से कौ गई गजेना से दों. 
दिशाएे कम्पित हो गई । उनकी ग्जनाग्नों से उत्पन्न वह्‌ सम्मिश्रण नाद 
हवा मे विलीन होते ही उस विजयी भसे को गर्जना में एक भ्रवधिक 
विकराल तथा गगनभेदी दहाड उठी, जिसे सुनते ही वह्‌ मस्त भसा 
मानो श्रपनी शक्ति खोकर जमीन पर लोट-पोट हौ गया ! एक प्रचण्ड 
शेरनी ने उसकी पीठ पर ्राक्रमण कर दिया था, मपे को करवट वदलने 
का अ्वसरन देते हृए सिहनी श्रपने जवड़े से उसका गला पकड़कर 
उसके गमं खून को पीने लगी थी । पेट-मर खून पीने के बाद संतुष्ट- 
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चित्त से उसने ग्रपने पंजो से मासि काटकर मी खाना शुरू किया । इस 
तरह वहं दावत पुरी करके तृप्त होकर लम्बी छलं लेती हुई रमन 
वच्चो के वीच पर्व गई । व्हा पर्हुचते ही वचो ने घेर लिया। उन 
भूखे वच्चो को देखकर उसका दिल मी मर श्राया । दूसरे ही क्षण श्रपना 
शरीर ढीला करते हुए वह एक करवट लेट गई 1 सारे वच्चे स्तन-पान 
करने लगे । वाधिन उस समय प्यार से श्रपनी पूंछ धीरे-धीरे जमीन 

` पर पटकने लगी तथा श्रपनी रक्त-रजित जीम से श्रपने क्वो को प्रेम- 
पूरवैक चाटने लगी एवं ग्रपने तीक्ष्ण नानो से उन वचो के मृदुशरीर 
को स्तेह-पूरवंक खुजाने मी लगी । उस भसे के मासका सुन से लथपथ 
टुकड़ा, जो वह्‌ श्रपने साथ लाई थी, वचो के सामने डाल दिया । त्रौर 
स्वयं उसे सूघकर तथा रक्त चाट कर वचो को उसे खाने के लिए प्रेरित 
करने लगी1 ` । । 

निसं का वह्‌ श्रदूभूत भीषण नाट्य देखकर शंकर तथा लिलि 
दोनों ही श्रार्चयं से श्रवाक्‌ हौ गए 1 श्रन्त मे शंकर ने लिलि से कहा, 
"देख, लिलि ! सृष्टि का यह्‌ रहस्य देख ! यर्हा करुणा ही मानो क्रूरता 
को दुध पिला रही है । यह्‌ वाधिन वों को दूध पिला रही है, किन्तु 
हिरणों को मार डालती है । श्रौर यह्‌ शेरनी तो प्रकृति की प्रतिमा 
ही. नहीं ? कमी तो यह्‌ श्रपने प्रखर नाखून तथा दतं से मीपण 
दिखता वारण करती है ग्रौरं दूसरे दी क्षण उसके वत्सल स्तनो से दुग्ध 
रूप मे दया का संनिग्ध प्रवाह वहने लगता है ! वह न केवल हिसक 
है, न ्रहिसक ही । प्रकृति जितनी कर्णामय दै, उतनी ही कूर भी है 
श्रौर इन दोनों प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष रूप है सृष्टि} 

“सलिए लिलि, इस संसार में चाहे व्यक्ति तथा समाज जिसमें 
दोनो प्रवृत्तियों का योग्य समन्वय प्रकट होता है त्र्थात्‌ जव लोग ब्राह्म- , 
क्षात्र तेज का योग्य प्रमाणम समन्वय करते है, तमी उनकी उन्नति होती 
है.। पक्षीके जैसे दो पंख रहै, उसी प्रकार ब्राह्य-क्षात्र तेज यह समाज- 
रूपी पक्षीकेदोपंखही हैँ । राजऋषि मनुने मीएेसा ही कहा है।" 
`. लिलि तथा शंकर का सम्वबाद चल दही रहाथा कि संरक्षण करने 

वाली वह्‌ मूर स्त्री धीरे से वहाँ म्राकर वोली, “ररे माई, जल्दी से छप 
जाग्र ! वह देखो, वे दुर से श्राने वाले नगन मनुष्य दिखाई दे रहे है. 
उनसे जान वचानी हौ तो भागो श्रौर छिपो 1 क्योकि वे कोई जंगली 
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्रादमी ही नहीं हैः तुम्हारे जसे कोमल मनुष्यो को खाने वाते ये नर 
माँस-मक्षक पञु ही है 1“ यह्‌ उसका कहना सुनकर शंकर ने श्रपनी 
वन्द्क मर ली ग्रौर लिलि के साथ छिपकर `उनके घात में वैठ गया । 


, किन्तु कूर नर-मसि-भक्षक जसे ्राए ये, तुरन्त लौट भी गए । 


रीघ्रही उस मूरस्त्रीने सव प्रकारके संकटों को पार करके 
दोनो को ही पृतेगाल पहुंचा दिया । , 

लिलि के पिता को श्रपनी प्रिय कन्या सकल लौट श्राई देखकर 
जो हं हु्रा, उसका वर्णन क्या किया जाए ? उस भ्रति हप के प्रावेग 
मे उसने लिलि के प्रेमी को मी श्रपनेही घरमे ठट्रा लिया । लिलि 
केही पिता को श्रानन्द हुम्रा, एसा नदीं तो समी पृतंगाली लोग लिलि 
की मुक्तता से प्रसन्न हुए । उसकी श्रद्‌ मुत मुक्तता की लोम-हपक कहानी 
सारे पूत्तंगाल में फल गई । यह्‌ समाचार सुनकर प्रत्यक्ष राजाने भी 
उसे मिलने के लिए बुलाया तथा उसका सम्मान किया 1 

“किन्तु वन्धुम्रो” किचित्‌ कम्पित्त स्वर में वहु तरुण राजदूत श्रागे 
वोला, “वह्‌ लिलि पृतेगाली न होकर हिन्द होती श्रौर उसे मूरोंने 
मगाया हता तथा अ्रपनी युक्ति, वुद्धि से मुक्त होकर यदि वह प्रपने घर 
लौट श्राती तो क्या उसका एेसा ही स्वागत्त होता ? भला हमारे दिन्द्र 
वन्धु एसे. समय क्या करते ? मे तो लगता है हमारे हिन्दर-समाज में 
उसे श्रस्वीकार करते हुए मभा दिया गया होता तथा उसी मुसलमान 
के घर रहने के लिए वाध्य किया जाता । किन्तु जाने दे इसे" “"' यह्‌ 
कहकर राजदूत अपनी कहानी कहने लगा-- - 

"वाद मे थोडे ही वर्पो पश्चात्‌ लिलि के पिता की मृत्यु हुई । शीघ्र 
दी लिलि तथा शंकर का विवाह हमरा । उसके पदचात्‌ उन दोनो ने 
संसार का भ्रमण श्रारम्भ किया । यूरोप के भिन्न-मिन्न देशों को उन्टोने 
देखा, वरहा के भिन्न-मिन्न घमं मी देखे, उनकी राज्य-प्रथा, उनकी सेवाएं 
श्रादिका मी भ्रवलोकन किया तथा मन-ही-मन उन सवका तुलनात्मक 
विचार करते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया । 

“दस तरह परथ्वी-पयंटन कर देदा-विदेलो का ज्ञान प्राप्त करके ्रपनी 
्रिय हिन्र-जाति के चरणों पर वह्‌ ज्ञान सम्पण करने के लिए---उता 
भकार हिन्दु-स्वातन्त्य के लि रणांगन मेँ अपने जीवन का विदान 
करने कै लिए--एक दिन लिलि तथा शंकर एक श्रग्रेजी जहाज परर 
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सवार हुए ! किन्तु वाद मे उनके ध्यान में श्राया कि मराठों के जहाज 
लूटना ही उनका धंधा था । एक दिन वह्‌ श्रग्रेजी जहाज जव हिन्द 
महासागर में प्रविष्ट हुग्रा, मराठों के एक लड़ाकू जहाज ने एकाएक 
हमला कर दिया. ग्रौर युद्ध मड़क उठा । श्रग्रजी नौका पर होते हुए 
मी शंकर ने जव मराठों का पक्ष लेना शुरू किया तो उसके जहाज के 
भ्रगरेजी कप्तान ने उसे वांधकर तोप के सामने खड़ा किया, किन्तु मृत्यु 
का वह्‌ कराल जवड़ा खुलने से पहले ही उस श्रग्रेजी जहाज में चारों 
श्रोर से श्राग की लपटें मड़क उठी थीं) उस मडकीं हुई प्राग की 
लपटों.के वीच खम्वे से वेधा शंकर सवको दिखाई दे रहा था! एका- 
एक उन लपटों को चीरती हुई लिलि शंकर की श्रोर वदृती दिखाई 
दी! उसे देखकर शंकर चिल्लाया, "खवरदार, लिलि 1 पी हटो 1 
इस भ्रागमें तुमक्योँकूदरहीहो? 

“उस मडकती ज्वालाग्रों कै ग्रग्निरथ पर चट कर स्वतः ही श्राहूति 
देते के लिए लिलि सिद्ध हो गई थी । उस समय वह्‌ रणांगन मे ताण्डव 
करने वाली रणचण्डी के समान वज-कठोर दिखाई दे रही थी। 
क्षण-मर सारे मराठे भ्रग्नि-मिलन को एकटक देखते रहे । गगनच्म्वी 
ज्वालाग्रों के पदं के पी दूसरे ही क्षण वे दोनों श्रदश्य हो गए । 

- “उस युद्ध.ने मीषण रूप धारण कर लिया 1 श्रंग्रेजी जहाजों से, 
नावो से तथा यृद्धपोतों से ग्रपनी देशी नौकाएुं मिडाकर मराठे निर्म 
यता से ग्रगरेजों के जहां पर चढ़ गए श्रौर उन्होने जोरसे मार-काट 

शुरू कर दी । रणचण्डी के उस मीषण ताण्डव के साथ पंचमहाभूतो 
ने मी उसी क्षण मेल वैठाया 1 एकाएक भयंकर तुफान उखा । प्रलय- ` 
मेधो ने श्रपनी गड़गडाहट से तोपो को वधिर कर डाला तथा भंभा- 
वात के चाबूक की फटकार लगने से पहले ही क्षुठ्ध सागर भ्रत्यन्त 
मड़क उठा । पंचमहाभूतों का वह्‌ प्रलयप्रकोप देखकर वेचारी विजली 
मी मय से कपिने लगी! एेसीं ही एक विजली कड़क कर चमकी तथा 
उसने देखा कि उस प्रक्षृव्ध महासागर की एक प्रचण्ड लहर पर लम्बे 
खम्भे के साथ लिलि तथा शंकर इकंट्टे ही चिपके हृए हैँ । वह एेसे 
दिखाई दिये, मानो किसी पागल मस्त हाथी ने कमल के दो फुल उखाड़ 
` कर श्रपने मस्तक पर फक द्यि हों । उन दोनों को इकट्ठा देखने 
वाली वह्‌ भ्राखिरी विजली थी । उस विजली पर घोर श्रंधकारकौ 


~~~ 


उत्तरादधं १३१ 
जी प्रदीघं पटल छाया पडी, उसी मे लिलि अ्रद्ययहो गर्द! श्रवसी 
लिलि इसी प्रकार ग्रद्श्य है श्रौर उसका कोई जैर-सिकाना नहीं । 

"प्रर वन्धु" वह्‌ राजदूत दुःख की एक ससि छोडकर वोला, 
“कंकर तथां लिलि की वह्‌ कथा यहीं पर समाप्त हो गई } 

“ग्रव एक ही केवल वताना शेष है" * “ यहां उस राजदूत ने 
जहाँ शुक्र वेढा था, उस श्रौर हैतुपूर्वक मूडकर देखा श्रौर उसी की श्रोर 
संकेत कसते हुए अ्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों में वोला---“वन्धु्रौ, भ्रव केवल 
एक ही वात वतानी है, रौर वह्‌ यह कि उस शंकर की जननीकां 
नाम था रमा तथा उसके पिताका नाम माधव । उनके मूल ग्राम का 
नाम भागव था। इस मर्गेव ग्रामसे ही शंकरको उसकी माँ के साथ 
गुलाम वनाकर ्रतुनी ले गया था 1" श्रमी तक शंकर की वह्‌ कहानी 
सुनते हए गव के लोगों के हदय में संदेह का जो वारूद कटा. हुम्रा 
था, राजदूत के इन ्राखिरी शब्दों ने चिगारी का काम किया । वे सारे 
ग्राम-जन क्षुन्ध हो उठे ग्रौर पने लगे कि यह्‌ कंसे सम्मव है? 
कुछ त्तो शुक्राचार्यं के इदं-भिदं इकट्ठे' होकर पृछने लगे--“क्यों 
गुक्राचायं जी, यह्‌ जो राजदूत कह रा है, क्या यह सच है ? 

तव शुक्राचायं को समभ मेन प्राया कि क्या कहुना चाहिये । 
शओरौर वह्‌ चमक गया, किन्तु क्षण-मरमें ही श्रपने को संमाल के निष्यंक 
` मद्रा मे वोला, “यह्‌ देखिये, हम दोनी सत्य ही कह रहे है । हम दोनों 

. की ही कथये सत्य हो सकती हैँ । भार्गव नाम का दुसरा प्राममीहो 
सकता है तथा इस राजदूत का मित्र शायद वहीं का होगा । दुमग्धि,: 
से वेचारे की सागर में .डूवकर मृत्यु हो गई 1" वि. 

उस पर वह राजदूत वोला-“्रजी महाराज, दुमग्ि है प्रापक 
कि वह शंकर इूवकर मरा नदीं है श्नौर सकुदात जीवित है ।' ` ` : 

तव. वह॒ शुक्राचायं मन-ही-मन लज्जित हमरा, किन्तु ऊपर स. 
कोवित होकर श्राखिरी प्रयत्न करने की दष्ट से शोर मचाते हए पने 
लगा, "तव फिर वह्‌ है कहां ? ने श्राइये उसे यहां । जो कु सच हे 

, वह स्पष्ट बताइए, श्रापको निनामी वावा की शय दै ! मुभे लता है 
` किश्नापही गलती कर रहे है 1" इस पर किचित्‌ हास्य करके बह राज- 
दूत वोला, “रजी शुक्राचार्यं महाराज, भरूल आप कर रहे ₹ म नहीं 
शंकर कहाँ है, यही तो श्रापका प्रन है ? तो फिर सुनिएु ¦ वह सकर 


० 


किनि, ५ ५१ [तक्‌ 


` स्वयं भममेदहीदहै। मेरा घनिष्ट मित्र दूसरा कोई नही, मँ स्वयंदही | 
। मेही वह रमा का पुत्र शंकरर्हु 1 । | 
शंकर दारा किया हुश्रा वह्‌ रहस्योद्‌घाटन सुनते ही चारों ्रोर 
स्ाटा छा गया । सारे समाजमे खलवली-सी मची, किन्तु सुक्र जरा मी 
विचलित नहीं हरा तथा गर्जन करते हुए बोला, “नही, नही, यह सव 
कपट है । यह्‌ तो कोई वनावदी शंकर । श्रीमान्‌ संत निनामी वावा | 
का यह्‌ चमत्कार हजारों लोगों ने प्रत्यक्ष देखा था । स्वयं व्यास महषिने ` 
मविष्य-पुराण मेँ उसका वर्णेन किया हुश्रा है । तथा प्रत्यक्ष ऋष्यो ने 
क्षेत्रो के माहात्म्यमे इतस मागेव क्षेत्र का वणेन कर रखा है 1” 
शुक्राचायं का वह्‌ कथन चल रहा था श्रौर समा मे गड्वड तथा 
प्रस्वस्थता वढ़्ती जा रही थी । उधर शुक्राचार्यं कौ गर्जना भी चालू 
थीं । गड़वड वदती गई श्रौर गडवड़ी के.वीच में ही वह ब्राह्मण शुक्र 
उस सभा से चिसक्र कर किधर भाग गया, यह्‌ किसीको मी ध्यान 
मे नहीं श्राया 1 दुसरे दिन राज-प्रमूख ने उसको पकडकर लाने के 
लिए चासो श्नौर श्रादमी भेजे। राम के उस्र मन्दिरमे मी कोद नहीं 
था} शुक्र सदाके लिए ही गायव हौ गया था) | 
कालान्तरमें लोग मी उस घटना को भूलगए । शंकर को वहसत्य- 
कृथा मी विस्मृत हो गई, किन्तु वह्‌ राम मन्दिर श्राज मीहै। सन्तश्री ` 
निनामी वावा की समाधिमी है तथा निनामी वावा के प्रद्भूतचमत्कारों 
क्री यहु दन्त-कथा मी एक सत्य धमं-कथा, इस नाते प्रचलित है 1 ्राज “: 
भी. पराणमें उस संत श्री निनामी वावाके उस वाल शंकरको विमानमें 
» वै ठाकर सदेह स्वर्गारोहण कराने का सरस .वर्णन उपलब्ध है 1 
; ५ "सेचमुच इस संसार में धूतं लोग श्रसत्य का जव प्रचार करते 
तो केवल वह श्रसत्य सत्य सेमी भ्रधिक चिरंजीवी होकर प्रचलित ` 


हो जाता है, उसकी यह्‌ वमप यतम उदाहरण है । 


